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जिनवाणी की स्तुति श ` 
कों भक्ती तेरी, हरो दुख माता भ्रमण का ॥ टेक ॥ 
अकेला ही ह मै, करम सब आये सिमट के। 
लिया है मै तेरा, शरण अन माता सटक क 
भ्रमावत है मोको, करम दुख देता जनम का करो ॥९॥ 


दुखी हुआ भारी, भ्रमत फिरता हू जगत मे। 
सहा जाता नाही, अकल घबड़ाई भ्रमण मे 
करो क्या मों मेरी, चलता वश नाही मिटन का ॥ करो ॥२॥ 


सुनो माता मेरी, अरज करता दू दरद मे। 
दुखी जानो मोको, रपं करं आयो शरण मे॥ 
कृपा एसी कीजे , दरद मिर जावे मरण का ॥ कसो ॥३॥ 


पिलावे जो मोको, सुबुधि कर प्याला अमत्त का। 
पिरवे जो मेस, सरब दुख सारे फिरन का ॥ 
परो पावो तेरे, हरो दुख भारी फिकर का ॥ करौं ॥ ४॥ 


टेक -मिथ्यातम नाश्वे को, सान के प्रकाशवे को, 
आपा पर भासवे को, भानुसी बखानी है। 
छो द्रव्य जानवे को, बध विधि मानवे को, 
स्वपर पिकछानबे को, परम प्रमानी रै॥ ५॥ 
अनुभव लतायवे को, जिय के जतायवे को, 
काहू न सतायबे को, भव्य उर आनी है। 
जहा तहा तारवे को, पार के उतारवे को, 
सुख विस्ताखे को ये ही जिनवाणी रै ॥६॥ 


दोहा-जिनवाणी कौ स्तुति, अल्पबुद्धि परमान । 
"पन्नालाल † विनती करे, देहु मात मोहि जान ॥७॥ 


रारश्चत शरण 1 


प्रस्तातना 


चौरासी लाख योनियो मेँ मनुष्य जन्म॑ की सार्थकता इसीलिए है कि 
इस योनी से जीव अपना कल्याण कर सकता है । अपने कर्मो की निर्जरा 
कर सकता है । भक्त से भगवान बन सकता है प्रत्येक धर्म मे चाहे वह 
निवृति प्रधान हो या प्रवृत्ति प्रधान धार्मिक क्रियाओ का विशिष्ठ महत्व है। 
धार्मिके क्रियाओं मे पूजा पाठ के महत्व को सभी जानते हँ जैन परम्परा 
मे धर्म का साक्षात फल आत्य विशुद्धि है, ओर इसकी उच्चतम अवस्था 
का नाम ही मोक्ष है। देवदर्शन, पूजा, स्वाध्याय, तीर्थारन, मुनि भक्ति, 
वेयावृत्य आदि सभी धार्मिक क्रियाओं का एक मात्र लक्ष्य मोक्च अवस्था 
को प्राप्त करनाहीहै। 

जैन धर्म मे भगवान का स्वरूप वीतराग व वीत द्वेष रूप है अतः 
उन्हे न पूजा से कोई प्रयोजन है, न निन्दा से वे अप्रसन्न होते है फिर भी 
उनके पुण्य गुणो का स्मरण हमारे चित्त को पाप की कालिमा सै बचाता 
ह । वही पूजा का उद्देश्य है । अतः हम स्वय का जितना भी उपयोग पूजा 
वन्दना वैयावृत्य मे लगा सके उतना ही श्रेयस्कर है 

जैन परम्परा मे पुरूवार्थं का महत्व है। किसी कौ दया या कृपा का 

कोड स्थान नहीं है । जितने भी तीर्थकर हुये वे क्षत्रिय थे। उन्हे मोक्ष किसी 

कौ कृपा या आशीर्वाद से प्राप नहीं हुआ। स्वय के गुणो को विकसित कर 
एक एक कदम बढते हुये उन्होने मोक्ष लक्ष्मी का वरण किया । हमारे लिए 
उनके द्वारा नतलाया गया मार्ग, मोक्ष मार्ग मे सहायक होयानहो हमारे 
व्यावहारिक जीवन को निस्सन्देह सफल वे शान्ति प्रदान करेगा । 
आवश्यकता है कि उनके बताये मार्ग को हम जीवन मे अपनाये) 

सभी तीर्थकरो के जीवन मे ५ मुख्य अवसर होते हैँ जिन्हे हम गर्थ, 
जन्म, तप, ज्ञान, एव मोक्ष कल्याण के रूप मे पुजा मे गाते है, अर्ध चढाते 
हे, मनाते हैँ । हम भी चाहे तो अपने जीवन का कल्याण इसी आधार पर 
कर सकते हैँ जिन्हें हम पाच बेलाओ द्वारा जीवन में उतार सकते है । यही 
वास्तव मे उनकी पूजाओं से प्राप्त सम्यक-स्ञान है। 
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बिस्तर मे ही ऊकार ध्वनि को गुंजायित करते हुये नाद्‌ करं । परमइषट का 
पन ज भसा जाप कर। मानो 
आपका आज गर्भ हुआ है । यह आपका गर्भ॑ कल्याणक हे । इसे मंगल 
वेला भी कहते है । 
गर्भ से अनेके बाद स्नान करवाया जाता है तो हम भी अपना दैनिक 
कार्यक्रम स्नानादि से निवृत्त होकर सूर्योदय से पूर्व देव दर्शन, पूजा ,प्रक्षाल 
के लिए तैयार हो जाये, स्वाध्याय करे एवं इस वन्दन बेला का अच्छे से 
अच्छा उपयोग किसी सत्कार्य के लिए करं। इस बेला मे किया गया शुभ 
कार्य आपके मंगलमय, शुभ दिन का बीमा होगा यही आपका जन्म 
कल्याणक हे। 


जन्म कल्याणक के बाद ही प्रारम्भ होती है पुरूषार्थ की कहानी । 
अपने सभी कार्य, समय के साथ करे, हम भोजन करने से पूर्व सामायिक 
करे, दिन भर के करने बाले कार्यो पर विचार करे, भोजन करके जुर जायें 
अपने कार्यक्षेत्र मेँ, इमानदारी से 8 घन्टे तप करने के लिए, अपने लक्ष्य 
को पाने के लिए, तभी जीवन का तप कल्याणक सार्थक होगा । जीवन 
खुशियो से भर देगा । गृहस्थाश्रम का कर्तव्य पूर्णं होगा, इसे सामायिक 
बेला कहते है ! 


तप कल्याण के द्वारा ८ घन्टे कौ पूर्ण श्रद्धा से किया कार्य आपको 
ज्ञान प्रदान करेगा अर्थात्‌ आपके परिवार ओर आपके लिए सुख समृद्धि 
के द्वार खुल जायेगे। ज्ञान प्रात होते ही मन के विकल्प, अज्ञान तिरोहित 
हो जायेगे उस समय कुछ समय के लिए आप प्रतिक्रमण करर, लौटे, शान्त 
~ , च्वित्त बैठ कर दिन भर मेँ होने वाली तरुटियो, गल्तियों पर ध्यान द । 
प्रायश्चित्त करं । भविष्य में उन गल्तियो को न दोहराने का संकल्प करे, 
यही ज्ञाने कल्याणक है इसे प्रतिक्रमण बेला कहते है । जब आती है बारी 
मोक्ष कल्याण कौ, हम भी हमारे जीवन मेँ ही मोक्षं कल्याण प्रति दिनि 
मना सकते हे । सोने से पूर्वं सबसे मैत्री करके अपराधो को मनसे क्षमा 
करके तथा सबसे क्षमा मांग कर सुखद नीद सो जायें, पता नहीं जीवन 
कौ फिर सुबह हो न हो । 





सुबह यदि पुनः आवे तो परम इष्ट परमात्मा का धन्यवाद करते हुये 
कृतक्तता अर्पित करे कि पुनः अवसर मिला ओर पुनः उसी क्रम से जीवन 
जीये । शुभ कर्मो का बन्ध होगा। यह सव क्रियाएं ओपचारिकता वश नहीं, 
पूर्णं भावसे करे। 

सभी प्राणी सुख चाहते है, दुःख से व्याकुल हो जाना उनका स्वभाव 
हे, मानव भी इसी उधेड तुनमे है कि कैसे सुख प्राप हो इसी दिशामे प्रत्येक 
व्यक्ति अपने अपने स्तर से मोच रहा है कार्य कर रहा है । सबने सुखो 
की परिभाषाटे पृथक पृथक बना रखी है किन्तु सुख मनुष्य कौ छाया की 
तरह ह कि आगे ही अगे बढता जाता है । 

लाखो वैज्ञानिक आविष्कारो ने मानव जाति का हित किया हे 
भौतिक सुखे मे अभिवृद्धि कौ है । लेकिन ये सन सुख अस्थाई है । शाश्वत 
नही है । मोक कौ अभिलाषा भी शाश्वत सुख की प्राति की ही अभिलाषा 
हि 1 

यह सव हमे केसे प्राप हो, कौन हमे यह मार्ग वता सकता है >? किस 
गुरू की शरण से हमारा कल्याण हो सकता है > यह जिङ्ञासा सदैव रहती 
है । मृग तृष्णा कौ भात्ति मानव इधर उधर सुख कौ तलाश मे जाता हे 
किन्तु अन्त मे हाथ लगती है निराशा 1 

फिर शाश्वत सुख कैसे प्राप्त हो, कौनसा मार्गं चुने, किसकी शरण 
मे जाये प्रन उठना स्वाभाविक है । 

इस अवसर्मणी काल मे अरिहन्तो का साक्षातकार, समागम सम्भव 
नहीं हे अतः पूर्व मे हुये अरिदन्तो की वाणी, देव शास्त्र गुरु ही शाश्वत 
शरण है जिनकी नतायी हयी वीतराग वाणी से हम स्वय का कल्याण कर 
सकते है 

प्रस्तुत पुस्तक शाश्वत शरण मे देव शास्त्र गुरु द्वारा दी हुई वाणी एवं 
उनके गुणो का सकलन है, जिसके नियमित अध्ययन, पूजापाठ से निश्चित 
ही रागदेप, कपाय मन्द होते है मन मे स्फूर्ति एवं उजां जाग्रत होती है । 
अतः सुख प्राप्ी के लिए यही शाश्वत शरण हे । 

यह पुस्तक सबके लिए मंगलमय हो, सबका कल्याण करे इसी 
भावना से समयत है । 


जयपुर २६ जून १९९६ महावीर कृयार रार 


# शाश्वत शरण 






दो शब्द 


९३ जून ९९९६ कौ कौ मध्य रत्रि मे अचानक रेलीफोन की घन्री 
जजी। रेलीफोन पर श्री सरदार मलजी पाटनी को हदय आघात से मृत्यु 
के समाचार ने हतप्रभ कर दिया, रात्रि 11 वजे पूर्ण स्वस्थ छोड कर अये 
श्री सरदारमलजी ॐ इस असामयिक निधन से जीवन कौ नश्वरता एव 
काल की क्रूप्ता सहज रही प्रगर हो गई । 


१९ अगस्त १९२५ को श्री गेन्दौ लालजौ पाटनी { दिष्टी चते ) 
के यहा जनम श्री पाटनी जौ अपने जीवन मे अत्यन्त धार्मिक एव सादगी 
पसन्द रह, पूजा पाठ, प्क्षाल, स्वाध्याय, प्रवचन सुनना आदि आपके 
जीवन की नियमित चर्या रही, जिसका अन्त समय त्क आपने निर्वहन्‌ 
किया । आचार्य श्री शान्ति सागर जी महाराज, श्री वीर सागर जी महाराज 
से आपने छोरी सी उप्रमेही सत्रिमे पानी तक के त्याग ते लिये । आपकी 
रुचि मुनिराजो के चौके लगाने, तीर्थ यात्रा कसे की सदेव रही । व्यवसाय 
जगत मे भी आपने बहुत नाम कमाया तथा सभी व्यवसाई आपको आदर 
की दृष्टि से देखा कस्ते थे। आपके पुण्य का हौ प्रताप था कि आपने अपने 
घर को गुलिस्तां बना दिया, र तरह से उत्ति के शिखर पर्‌ पटु चाने वाले 
एसे घर के सरदार श्री सरदारमलजी ने भृत्यु से भी कों सघर्प नहीं किया, 
मृत्यु आई ओर आपने ठसका सर्पं चरण किया। 


आपकी शिक्षा दीक्षा जयपुर मे ही हुई ।उस समवय जव कि अध्ययन 
की ओर लोगो का कम रुद्ान था, आपने बी.ए कामर्सं कौ सातक डिग्री 
प्राप्त करी । आपका अपने बडे धता श्री गोपीचंदजी पाटमी से बहुते लगाव 
रहा। दोनो भाई हर कार्यं आपस कौ सलाह से करते थे। एक सी वेश भूपा 
पहिनते थे। यहां तक कि लोग इन्हे राम लक्ष्मण की जोडी भी कहते धे 

१९८६ मे अपि घी वालो के रस्ते को छोड कर जनता कालोनी आ 
गये प्रमुख व्यक्साय रामगंजमण्डी में था जिसे आप पूर्व मे सम्भाला करते 
थे। आपने व्यवसाय में अधिक उन्नति कर प्राप्त धन का आहारदान, 


॥ 





ओौषधदान, वैयावृत्य, मुनिसेवा मेँ सद्‌ उपयोग किया, अनेको बार यात्रा 
की ओर लोगो को स्वाध्याय ओर यात्राओं के लिषए प्रेरित किया। 

श्री पाटनीजी का विवाह स्व श्री पांचू लालजी सघी की सुपुत्र 
सरदार देवी से९९४२ मेँ हुआ ।आपके दो पुत्र एवं तीन पुत्रियां हुई जिनका 
विवाह आदि आपने बहुत अच्छी तरह संभ्रांत परिवारो मे किया । आपके 
दोनों लडके काफी होनहार, मातृ-पितृ भक्त, धार्मिक संस्कारो से युक्त 
आपके ही व्यवसाय को कर रहे है, तथा उसमे दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि 
कर रहे है 1 आपके ही गुणो से समृद्ध , व्यसन से दूर आपके लडको पर 
हर कोई गर्व कर सकता हे। 

आप अपने पीछे भरा पूरा परिवार श्री गोपीचद पाटनी आपके 
(अग्रज भ्राता) श्रीमती सरदार देवी आपकी धर्मपत्नि (भ्राता श्री राजमल, 
सुनील संघी) के अतिरिक्त श्री निर्मल कुमार, ललित कुमार (पुत्र) नितिन 
पाटनी (पोत्र) पुत्र वधु श्रीमती पुप्पा (ध प निर्मल कुमार) श्रीमती सुनीता 
(ध. प ललित कुमार) पत्नियां श्वेता, शिल्पा, गरिमा व पुत्रियां श्रीमती 
सितारा(धपश्रीएमपी जैन) श्रीमती सुशीला(ध प श्री महावीर कुमार 
रारा) श्रीमती सुषमा (ध प श्री अशोक कुमार सोगानी) पौत्रियां डा नृपूर 
(ध.प श्रीडा अतुल कासलीवाल) व रूपल (ध प श्री विकास 
द्ाडिया) को अपने अधूरे कार्यो को पूरा करने व धर्म के मार्गं पर चलने 
की प्रेरणा देकर दिवगत हो गये । आपमित भाषी, गम्भीर प्रकृति के व्यक्ति 
थे । आपका अन्तर्मन साफ था इसीलिए बिना कष्ट पाये इस नश्वर शरीर 
को त्याग दिया । उनकी आत्मा को शान्ति मिले यही प्रभु से कामना करते 
हँ । 
जयपुर 26, जून 199८ रयाजमल सवी 





स्वर्गीय श्री खरदार मल जी पारनी 


(जन्म 11 अगस्त 1925 - स्वर्गावास 14 जुन 1996) 





णमोकार मंत्र 
णमो अरिहंताणं , णमो सिद्धाणं, णमो आइरियाणं । 
णमो उबच््ञायाणं, णमो लोए सव्व साहूणं ॥ 


णमोकार मंत्र की महिमा 
एसो पंचणमोयारो, सव्वपावप्पणासणो 1 
मंगलाणं च सव्वेसिं, पढमं होई मगलम्‌ ॥ 


मंगलोत्तमशरण पाठ 
चत्तारि मंगलं-अरहंता मंगलं, सिद्धा मंगलं, 
साहू मंगलं, केवलिपण्णत्नो धम्मो मेगन्लं । 
चत्तारि लोगुत्तमा-अरिहंतालोगुत्तमा, सिद्धालोगुत्तमा, 
साहूलोगुत्तमा, केवलिपण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमो । 
चत्तारि सरणं "पव्वज्वीमि-अरहंते सरणं पव्वस्नामि, 
सिद्धे सरणं पव्वञ्ामि, साहू संरणं पव्वज्जामि, 
केवलिपण्णत्तं धम्मं सरणं पव्वस्नामि 1 





दर्शन पाठ [ भाषा ] 
प्रभु पतितपावन में अपावन, चरण आयो शरणजी । 
यो विरद आप निहार स्वामी, मेट जामन मरणजी ॥ 
तुम ना पिान्या आन मान्या, देव विविध प्रकारजी । 
या बुद्धि सेती निज न जान्यो, भ्रम गिन्यो हितकारजी ॥ 
भव विकट बन मे करम बेरी, ज्ञान धन मेरो हरय्यो । 
तब ईष्ट भूल्यो भ्रष्ट होय, अनिष्ट गति धरतो फिरय्यो ॥ 
धन घडी यो धन दिवस यो ही, धन जनम मेरो भयो । 
अब भाग मेरो उदय आयो, दरश प्रभुजी को लख लयो ॥ 
छवि वीतरागी नगन मुद्रा, दृष्टि नासा पै धेरै । 
वसु प्रातिहार्य अनन्त गुण जुत, कोटि रवि छवि को हरे ॥ 
मिर गयो तिमिर-मिथ्यात मेरो, उदय रवि आतम भयो । 
मो उर हरष ेसो भयो, मनु रक चिंतामणि लयो ॥ 
मै हाथ जोड नवाय मस्तक, बीनऊँ तुव चरणजी 1 
सर्वोत्कृष्ट त्रिलोकपति जिन, सुनहु तारण तरणजी ॥ 
जाचूं नही सुरवास पुनि, नरराज परिजन साथजी । 
"लुध' जाचहूं तुव भक्ति भव-भव, दीजिये शिवनाथजी ॥ 
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. -<<बन्दना 
ॐ ॐ ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नम. सिद्धेभ्यः, ओम नम; सिद्धेभ्य 
लोकाकाश के अग्रभागं मे अनन्त सिद्धात्मायेः बुद्ध आत्माय, शुद्ध 
आत्माय विराजित है ओर अनन्त काल तक विराजित रहेगी, उन सभी सत्‌ 
चित्‌ आनन्द रूप, सिद्ध आत्माओ को, बुद्ध आत्माओ को, शद्ध आत्माओ 
को मेरामन से, वचन से, काय से त्रिकाल वन्दना, साष्टाग प्रणाम, बारम्बार 
नमन, बारम्बार 'नमन, बारम्बार नपन । 
नम. श्री वर्धमानाय: निर्धूत कलिलत्मने । 
सालोकानाम्‌ त्रिलोकानाम्‌ यदविद्या द॑त्पेणायते ॥ 
मगल भगवान्‌ अर्हिति, मगल भगवान्‌ जिनः । 
मगल प्रथमाचार्यो मगल ऋषपमेश्वरः ॥ 
मगल वृषमेश्वरः मगल परमेश्वरः 1 
मगल भगवान वीरो मंगलं गौतमोगणी ।। 
मगल कुन्दकुन्दार्यो, जैन धर्मोस्तु मगल । 
शुद्ध धर्मस्तु मगलं, विश्व धर्मस्तु मगल ॥ 
मोक्ष मार्गस्य नेत्तारे, भेत्तार कर्म भू भ्रताम । 
ज्ञातार विश्व तत्वानाम्‌, चन्दे तद्गुण लब्धये । 
वन्दे दगुण लब्धयेः, वन्दे निजगुण लब्धये ॥ 
अज्ञान तिमिखरन्धानाम्‌, ज्ञानाञ्जन ऋलाकया । 
चक्षु छु सन : तस्मैः श्री गुरवै नमः ॥ 


ओकारं बिन्दु सयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिनः । 
कामदं मोक्षदं चैव, ओंकाराय नमो नमः 
॥चओंकाराय नमो नमः, ओकाराय नमो नमः ॥ 
~ 
7सबका मगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो । 
सब सुखी हो, सर्वत्र शान्ति हो, शान्ति हो, शान्ति हो ॥ 
दधि साध्ये सतामस्तु प्रसादात्‌ परमेष्ठिन. । 
ॐ सर्वं शान्तिः शान्तिः शान्ति ।। 
ॐ सर्व सिद्धि, सर्वं सिद्धि, सर्वं सिद्धि । 
ॐ सर्व समाधि, सर्वं समाधि, सर्व समाधि ॥ 


प्र द् श्प 


कालचक्र गतिमान 


गतिशील करं इन चरणों को मंजिल पास नही है । 
ओर काल चक्र गतिमान, समय तेरा दास नही है । 
जो करना है, सो अब करले, ना छोडे इसको कलपर । 


कल अये या न आये, इसका विश्वास नहीं है ॥ ओर कालचक्र 
तेरी मेरी में पड़करके, मानव क्यो जनम गवाता है, 
तू चेतत अरे इन्सान, समय तेरे पास नहीं है ॥ भौर कालचक्र ... , 
इक इक पल को सार्थक कारलें, मन में विश्वास जमाए । 

_ आने 'वाले श्वासों का पल भर विश्वास नहीं है ॥ ओर कालचक्र 





[1 रवर 


-अभिषेक-पाठ 
मै परम पूर्य. जिनेन्द्र प्रभु को भाव से वन्दन कर। 
मन वचन काय, त्रियोग पूर्वक शीश चरणो में धरू॥९॥ 
सर्वज्ञ केबलस्वानधारी `की सुक्कवि उर मे धर! 
-निर्भरन्थ - पावन त्रीतराग -महान कौ जय उच्चर ॥२॥ 
उज्जवल दिगम्बर वेश दर्शन कर हदय आनन्द भरः। 
अति विनय पूर्वदय नमन करके सफल यह नरभव कर ।२॥ 
यैं शुद्ध जल.के कलश प्रभु के; पूज्य मस्तक पर कर्। 
जल धार देकर हर्षं से अभिपेक प्रभु जी का करू ।४॥ 
भै न्हचन प्रभु का.भाव से कर सकल भवपातक हरू । 
प्रभु चरणकमल,पखारकर सम्यक्त्व की सम्पत्ति वरू ॥५॥ 


जिनेन्द्र-अभिषेक-स्तुति 

मैने प्रभ के चरण पखरे। 

जनम, जनम के सचित पातक तत्क्षण ही निरवरे,९ ॥ 

प्रासुक जल के.कलश श्री जिन, प्रतिमा ऊपर ढरे। 

वीतराग अरिहत देव के गृजे, जय जयकारे ॥२॥ 

चरणाम्बुज स्पर्श करत ही छाये हं अपारे! 

पावन तन, मन, नयन भये सब दूर भये अधियारे ॥३॥ 

भजन 

जडे भाग्य से अष है हम जिनवर के दरबार मे 

बडे भाग्य से आये है हम जिनवर्‌ के दरबार मे, 

हम अनादि से द्खिया व्याकुल चायो गति मे भटक रहे 

निज स्वरूप समद्चे विन स्वामी भव अटवी मे अरक रहे 

भेद सान बिन पडे ह्ये रै पर के सोच विचार मे॥ वड़े भाग्य॥९॥ 

महा पुण्य सयोग भिला तो शरण आपकौ पाई है। 

आज आपके दर्शन करके निज कौ महिमा आई ह 

भव सागर से पार करो प्रभु.हमको अवे की वार मे ॥ वडे भाग्य॥२॥ 

दर्शन ज्ञान चरित्रे शोल तप के आभूपण पहिनादो 

चार अनन्त चतुष्टय को शोभा से स्वापी सजवा दो। 

अष्ट स्वगुणे प्रगराङस्वामी फिर म वहू मञ्चधार पै।॥ बडे भाग्य।२॥ 
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विनय पाठ 

दोहा-इह विधि ठडो होय के, प्रथम पटे जो पाट । 
धन्य जिनेश्वर देव तुम, नाशे कर्म-जु आट ॥१॥ 
अनन्त चतुष्टय के धनी, तुम ही हो सिरताज। 
गुक्तिवधु के कथ तुम तीन भुवन के राज॥२॥ 
तिहु जग कौ पीडा हरन भवटधि ओपणहार। 
नायकः हो तुम विश्च के, शिव सुख के करतार ॥२॥ 
हरता अघ-अन्धियार के, करता धर्म प्रकाज। 
[थरतापद दातार हो, धरता निज गुण राश॥४॥ 
धमामृत उर जलधिमो, ज्ञान-भानु तुम ॒रूप। 
तुमर चरण सरोज को, नावत तिहूं जग भूप ॥\॥ 
म वन्दा जिनदेवे का, कर अति निर्मल भाव) 
कर्मवन्ध के छेटने, ओर न कषु उपाय ॥६॥ 
भविजन को भवकृपते, तुमही काठनहार। 
टीनटयाल अनाथपति, आतम गुण भण्डार 1७॥ 
चिदानन्दं निर्मल कियो, धोय कर्मं रज मैल) 
सरल करी या जगतमे भविजनको शिव गेल॥८॥ 
तुम॒पद-पकज पूजते विश्च रोग टल जाय। 
शतु पितरेता को धरे, विप निरविपता थाय॥९॥ 
चक्री खगधर इनद्रपद, मिले आपत श्प । 
अनुक्रम कर शिवपद लह नेम सकल हनि पाप ॥१०॥ 
तुम विन मेँ व्याकुल भयो, जैसे जल विन सीन। 
जन्म जरा मेरी हरो, करो मोहि स्वाधीन॥११॥ 
पतित बहुत पावन किये, गिनती कौन करेव। 
अञ्न से तारे प्रभू, जय जय जय जिनदेव ॥१२॥ 


अ 


थकी. नाव भवदधि विधै, तुम प्रभु पारं करेव। 
खेवटिया तुम हो प्रभू, जय जय जय जिनदेव ॥१३॥ 
राग सहित जग ये रुल्यो, मिले सरी देव। 
वीतराग भेट्यो अवै, मेटो राग॒कुटेव ॥१४॥ 
कित निगोद कित नारकी, कित तिर्यच अज्ञान। 
आज अन्य मानुप भयो, पायो जिनवरे धान ॥१५॥ 
तुमको पूजे सुरपत्री, अहिपति नरपति देव। 
धन्य भाग्य मेये भयो, करन लग्यो तुम सेव ॥१६॥ 
अशरण के तुम शरण हो, निराधार्‌ आधार) 
मै इडूवत भवसिधु मे, खेय लगाओ पार्‌ ॥९७॥ 
इन्द्रादिक गणपति धके, कर विनती भगवान। 
अपनो विरद निहारके, कौजे आप समान ॥१८॥ 
तुमरी नेक सुदृष्टिते जग उत्तरत हं पार। 
हा हा डूव्यो जात हूं नेक निहार निकार ॥१९॥ 
जो में कहू ओरसो तो न मिरे उरञ्ञार। 
मेरी तो तौंसौ वनी ताते करो पुकार ॥२०॥ 
वन्दं पौचो परम गुरु, सुर गुरु बन्दतत जास। 
विघन हरन मगल करन, पूरन परम प्रकाश ॥२९॥ 
चौवीसो जिनपद नमो, नमो शारदा माय। 
शिवमगं साधक्त साधु नमि, रच्यो पाठ सुखदाय ॥२२॥ 
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५. यदि वरमहं एेसा आदमी मिल जाय जो विना कहे ही चित्त की 
बात परख सकता हौ, त्रो बस इतना ही प्याह कि तुम उसकी ओर 
एक दृष्टि भर देख लो, तुम्हारी सन इच्छर्य पूर्ण हयो जायेगी । 
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"पूजन प्ररेम्भ 
ॐ जय जंय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु 1 
णमो अरिहताण, णमो सिद्धाणं, णमो आईइरियाण। 
णमो उवज्छ्चायाण, णमो लोये सव्वसाहूण ॥१॥ 
ॐ ही अनादिमूतयन्रेभ्यो नम । (पुष्पांजलि क्षेपण करना) चारि मद्गल- 
अरिहता मङ्गल, सिद्धामगल, साहू मङ्गल, केवलिपण्णत्तो धम्मो मद्धल। चत्तारि- 
लोगुत्तमा-अरिहता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहृतोगुत्तमा, केवलिपण्णत्तो धम्मो 
लोगुत्तमो। चत्तारि सरण पव्वजापि-भरिहते सरण पव्वज्लामि, सिद्रे सरण पव्वजामि, 
साहू सरण प्रव्वस्नापि, केवलिपण्णत्त धम्म सरण पव्वेजामि 13 नमोऽहते स्वाहा। 
(पुष्पाजलि) 
अपवित्रः पवित्रो वा सुस्थितो दुःस्थिर्तोपि वा। 
ध्यायेत्‌ पञ्चनमस्कार सर्वपापै. व्रमुच्येते ॥१॥ 
अपवित्र. पवित्री वा संर्वावस्थाङ्धतोऽपि चा। 
यः स्मरत्परमात्मान स बाह्यभ्यन्तरे शुचि ॥२॥ 
अपराजित-मन्त्रोऽय सर्वविध -विनीशनः। 
मद्धलेपु च सर्वेषु प्रथम मद्धल._'मत-॥३॥ 
एसो पञ्च णमोयारो सच्वेपोर्वेप्पणासणो । 
मद्धलाण च सव्वेसि पठम हीइ मगल ॥४॥ 
अर्ह मित्यक्षर ब्रह्म-वांचक "परमेष्ठि न-। 
सिद्धचक्रस्य संद्रीजं सर्वतः प्रंणर्मौम्यह ॥५॥ 
कमष्टिकविर्निमुक्त मोक्षलक्ष्मी-निकेतन। 
सम्यक्त्वादिगुणोपेतं -सिद्रंचक्र नमाम्यह ॥६॥ 
विघ्रौघाः प्रलय यान्ति. शाकिनी-भूतपन्नगा। 
विपं मिर्विपता याति स्तूयमाने जिने श्वरे ॥७॥ 
(यहय पुष्याजलि क्षेपणे करना चाहिये) 
(यदि अवका हो तो यह पर सहखनाम पकर दश अर्थ देना चाहिये नही 
` तो नीचे श्लोक पढकर एक अधं चढावे। ) 
उदक-चन्दन-तन्दुल-पुष्पकैश्चरु-सुदीप-सुधूप-फलार्घ॑कै "| 
धवल-मगल-गान-रवोकुले जिनगृहे जिननाममहयजे ॥८॥ 
ॐ ह्वी श्री भगवलिन-सहसनामेभ्यो अर्ध्य निर्वपामीति स्वाहा। _ - 
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॥ स्वस्ति मगल ॥! 
श्रीमस्नेन््रमभिवंद्य जगत्रयेश.स्याद्राद-नायकमनंत- चतुष्ट र्हम्‌ 
्रीमूल संघ सुदृशां सुकृतेकरहेतु-जेनेनद्रयज्ञ विधि रेप मयाऽभ्यधायि॥१॥ 
स्वस्ति त्रिलोकगुरुवे जिनपुद्धवाय, स्वस्ति-स्वभाव-महिमोदय-सुस्थिताय 
स्वस्तिप्रकाश-सहजोर्ज्नितदृड्मयाय, स्वस्ति प्रसन्न-ललितादभुत- 
वैभवाय॥२॥ स्वस्त्युच्छलद्विमल-बोध-सुधाप्लवाय, स्वस्ति स्वभाव- 
पर भाव-विभासकाय, स्वस्ति त्रिलोक-विततेक चिदुद्गमाय, स्वस्ति 
त्रिकाल सकलायत-विस्तृताय ॥३ ॥ द्रव्यस्य शुद्धिमधिगम्य यथानुरूपं, 
भावस्य शुद्धिम्रधिकामधिगंतुकामः।आलम्बनानि तिविधान्यवलम्व्य वल्गन्‌ 
भूतार्थयन्ञ-पुरुपस्य करोमि यज्ञ ।४॥ अर्हत्पुराण-पुरुपोत्तम पावनानि, 
वस्तून्यनूनमखिलान्ययमेक एव । अस्मिन्‌ ज्वलद्धिमल-केवल-वौधव्सौ, 
पुण्यं समग्रमहमेकमना जुहोमि ॥५॥ 
ॐ ही विधियन्ञ-ग्रतिानाय जिन प्रतिमागरे पुष्पाजलि क्षिपेत्‌। 
श्री वृपभो न : स्वस्ति, स्वस्ति श्री अजितः। 
श्री सम्भवः स्वस्ति, स्वस्ति श्री अभिनन्दनः। 
श्री सुमत्तिः स्वस्ति, स्वस्ति श्री पदप्रभः। 
श्री सुपाश्वः स्वस्ति, स्वस्ति श्री चन्द्रप्रभः। 
श्री पुष्पदन्तः स्वस्ति, स्वस्ति श्री शीतल.। 
श्री श्रेयांसः स्वस्ति, स्वस्ति श्री वासुपूज्यः। 
श्री विमलः स्वस्ति, स्वस्ति श्री वासुपूज्यः 
श्री धर्मः स्वस्ति, स्वस्ति श्री शान्तिनाथः। 
श्री कुन्थुः स्वस्ति, स्वस्ति श्री अरनाथः। 
श्री मल्लिः स्वस्ति, स्वस्ति श्री मुनिसुत्रतः। 
श्री नभिः स्वस्ति, स्वस्ति श्री नेमिनाथः। 
श्री पार्श्वः स्वस्ति, स्वस्ति श्री वरद्धमानः। 
(पष्पाजलि, क्षेपण करे) 
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देव-शास््र-गुरु पूजा 
युगलकिशोर जैन "युगल ' विरचित 
स्थापना 

केवल रवि-किरणो से जिसका, सम्पूर्ण प्रकाशित है अन्तर। 
उस श्री जिनवाणी मे होता तत्वो का सुन्दरतम दर्शन। 
सदृदर्शन-बोध-चरण-पथ पर, अविरल जो वदढते हँ मुनिगण। 
उनदेव परम आगमगुरु को, शत-शत वन्दन शत-शत वन्दन ॥ 
ॐ हीं श्री देक्ास्त्रयुरूसमूह । अत्र अक्र अवतर सवायट्‌ आश्नातन। 
ॐ ही श्री देवश्चास्त्रगुरुसमूह । अत्र तिष्ठ तिष्ट ठ. ठ स्थापन। 
ॐ ठी श्री देकवश्ास्त्रगुरुसमूह अत्र मम सिहितो भव भव वयद्‌ सत्तिधिकरणम्‌, 
इन्द्रिय के भोग मधुर विष सम, लावण्यमयी कञ्चन काया] 
यह सन कुछ जडक क्रोडा है, मे अवे तक जान नहीं पाया ॥ 
मै भूल स्वयं के वैभव को, पर ममता मे अटकाया हू। 
अब निर्मल सम्यक्‌-नीर लिये, मिथ्यामल धोने आया हूं॥ 
ॐ हशर देवशास्त्रगुरु जन्यजरामृत्युविना्चनाय जल निर्वपामीति स्वाहा ॥१॥ 
जड चेतन की सब परिणति प्रभु, अपने अपने मे होती है। 
अनुकूल कहे प्रतिकूल कहे, यह चयूटी मन कौ वृत्ति है ॥ 
प्रतिकूल सयोगो मे क्रोधित, होकर संसार बढाया है । 
सन्तप्त हदय प्रभु 1 चन्दन सम, शीतलता पाने आवा है ॥ 
अहल श्री देवशास्त्रगुरुभ्यो ससारतायविगा्नाय चटन निर्वपामीति स्वाहा ॥२॥ 
उज्जवल हू कुन्द धवल हू प्रभु, पर से न लगा हू किचित्‌ भी। 
फिर भी अनुकूल लगे उन पर, करता अभिमान निरतर ही ॥ 
जड पर ज्ुक ज्ुक जाता चेतन, कौ मार्दव कौ खंडित काया। 
निज शाश्वत अशक्षय-निधि पने, अब दास चरणरज मे आया॥ 
ॐ ही श्री देवास्त्रगुरुभ्यो अक्षयपदग्राप्तये अक्षतान्‌ निर्वपामीति स्वाहा ॥२॥ 
यह पुष्प सुकोमल कितना है, तन मे माया कुछ शेष नही! 
निज अन्तर का प्रभु। भेद कहू, उसमें ऋजुता का लेश नर्ही ॥ 
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चिंतन कुछ, फिर सम्भापण कुछ, वृत्ति कुछ की कुछ होती है। 
स्थिरता निजमें प्रभु पाऊं, जो अन्तर का कालुय धोती हे॥ 

ॐ हीं श्री देवथस्वगुरुभ्यो कामवाणविध्वसनाय पुष्म निर्वपामीति स्वाहा ॥२४॥ 
अजतक अगणित जड द्रव्यो से, प्रभु । भूख न मेरी शात हुई। 
ठृष्णा कौ खाई खूव भरी, पर रिक्त रहौ वह रिक्त रही ॥ 

युग युग से इच्छासागर मे, प्रभु। गोते खाता आया हू। 

पचेन्दरिय मन के पट्‌-रस तज, अनुपम रस पीने आया टू ॥ 

ॐ ही श्री देवास्तयुरुभ्यो -शुधातेयविनाशनाय नैवेद्य निर्वपामीति स्वाहा ॥५ ॥ 
जग के जड दीपक को अवतक समञ्ा था मेने उजियारा। 

ज्ञा के एक इकोरे मे जो वनता घोर्‌ तिमिर कारा ॥ 

अतएव प्रथो । यह नश्वर दीप, समर्पण करे आया दू। 

तेरो अन्तर लौ से निज अन्तर, दीप जलाने आया हू॥ 

ॐ ही शरी देवशाखगुरुध्यो मोहान्धकार विनाशनाय दी तिर्व्रमाति वाहा ॥६ ॥ 
जड करम घुमाता हे मुञ्चको यह मिथ्या प्राति रही मेरौ । 

में रागीद्विपी हौ लेता, जव परिणति होती जड केरी । 

यो भाव-करम या भाव-मरण, सदियो से करता आया हू। 

निज अनुपमगंध अनल से प्रभु, पर-गध जलाने आया हू ॥ 

ॐ हीं श्री देवास्त्रगुरुभ्यो अएकर्मदहनाय धप तिर्वपामीति स्वाहा ॥७॥ 
जग मे जिसको निज कहता में, वह छोड मुहे चल देता हे। 

भे आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता हे । 

मैं शात निराकुल चेतन हू, है मुक्तिरमा सहचर मेरी। 

यह मोह तडक कर टूट पडे, प्रभु सार्थक फल पूजा तेरी। 

ॐ हीं श्री देवास््रगुरुभ्यो मोक्ष फलप्राप्ताये फल निर्वपामीति स्वाहा ॥८॥ 
क्षणभर निजरस को पी चेतन, मिध्यामल को धो देता हे । 
कापायिक भाव विनष्ट किये, निज आनद अमृत पीता है॥ 


(शाश्वत शरण + 


अनुपम सुखे तव विलसित होता, केवल रवि जगमग करता है। 
दर्शन बल पूर्ण प्रकट होता, यह ही अरिहन्त अवस्था है ॥ 

यह अर्घं समर्पण करके प्रभु, निजगुण का अर्घं बनाऊंगा। 

ओर निश्चित तेरे सदृश प्रभु! अर्हत अवस्था पाऊगा॥ ९॥ 

ॐ ही श्र देवशास््रगुरुष्योऽ अगच्धपदपरा्तये अर्व निर्वपामीति स्वाहा॥९॥ 


जयमाला 
भववने जी भर घुम चुका, कण-कण को जी भर-भर देखा। 
मृग-सम-मृग-तृप्णा के पौरे, मुञ्चको न मिली सुख की रेखा॥ 
न्ूठ जग के सपने मार, इ्यूढठी मन की सव आशावे। 
तन-जीवन-यौवन अस्थिर है, क्षण भगुर पल मे मुरञ्चाये ॥ 
सम्राट महावल सेनानी, उस क्षणको रल सकेगा क्या 2 
अशरण मृतकाया मे हर्पित, निज जीवन डाल सकेगा क्या 2 
ससार महादुख सागर के प्रभु दुखमय सुख-ञभासो मे। 
मुञ्चको न मिला सुख भणभर भी, कचनकामिनि-प्रसादो मे ॥ 
मे एकाकी एकत्व लिये, एकत्व लिये सब ही आति) 
तन-धन को साथी समञ्ञा था, पर ये भी छोड चले जते॥ 
मेर न हये ये मे इनसे, अति भिन्न अखण्ड निराला हू। 
निज मे पर से अन्यत्व लिये, निज समरस पीने वाला हू॥ 
जिसके श्रृगारो मे मेरा यह, मेगा जीवन घुल जाता। 
अत्यन्त अशुचि जड काया से, इस चेतन का कैसा नाता ॥ 
दिन रात शुभाशुभ भावो से, मेरा व्यापार चला करता। 
मानस वाणी अरु काया से, आश्रव का द्वार खुला रहता॥ 
शुभ जौर अशुभ कौ ज्वाला से, ्ूलसा है मेरा अन्तस्तल। 
शीतल समकित किरणे फटे, सवर से जगे अन्त-र्बल॥ 


हा 1 च्च] 


# प 


फिरःतप कौ शोधक बन्हि-जगे, कर्मो कौ कडियां टूट पडे। 
सवयि निजाय प्रदेशों से, अमृत के निररं फट पड॥ 
हम "छोड चले यहं लोक तभी, लोकान्त विरजे क्षण में जा) 
निजलोक हमारा वासा हो, शोकांत गने फिर हम को क्या॥ 
जगि मम दुर्ध बोधि प्रभो, दुर्नय तम सत्वरं टल जवे। 
बस साता दृष्टा- रह जाऊ, मद-मत्सर-मोह विनश जवे ॥ 
चिर रक्षक धर्मं हमारा हो, हो धर्म हमारा चिर साथी ! 
जगयेन हमार कोई था, हम भीन रहै जग के साथी 
चरणो मे आया हू प्रभुवर ! शीतलता मुञ्चको मिल जावे 
मुर्ाईं ज्ञान-लता मेरी, निज अन्तर्वल से चिल जवे। 
सोचा करता हूं भोगो से, वुञ् जावेगी इच्छा ज्वाला) 
परिणाम निकलता है लेकिन, मानो पावक मे घी डाला॥ 
तेरे चरणो को पूजा से, इन्द्रिय सुख की ही अभिलपा। 
अब तक ही समञ्च न पाया प्रभु । सच्चे सुख की भी परिभापा॥ 
तुम तो अविकारी हो प्भुवर। जग मे रहते जग से न्यारे। 
अतएव च्लुके तव चरणो मे, जंग के माणिक मोती सार ॥ 
स्याद्वाद मयी तेरी वाणी, शुभमय के इरने रते ह। 
उस पावन नौका पर लाखो, प्राणी भव-वारिधि तिरते ह ॥ 
हि मुरुवर) शाश्वत सुख-दर्शक यह शुद्ध स्वरुप तुम्हारा है । 
जग की नश्वरता का सच्चा, दिग्दर्शं कराने वाला है॥ 
जब जग विपयो मे रच पचकर्‌, गाफिल निद्रा में सोता हो। 
अथवा वह शिव के निष्कटक, पथ मे वि-कंटक बोता'हो ॥ 
हो अर्द्ध निशा का सन्नाय, बन मे बनचौरी चरते हो। 
तवे शान्त निरकुल मानस तुम, तत्वो का चिन्तन कस्ते हो॥ - 
करते तप शैलं नदी तर पर, तरु तल वर्षा कौ अडियो -मे। 
समनः रमपान किया केरते, सुख-दुःख टोनो ही घडियो में ॥ 
रुरल [ 


1 


अन्तर ज्वाला हरती वाणी, मानो ज्चडती हो फुलञ्लडियो। 
भव बन्धन तड-देद टूट पडे खिल जावे अन्तर की कलि्यो॥ 
तुमसा दानी क्या कोई हो, जगको दे दी जग की निधि 
दिन रात लुटाया करते हो, सम-शम की अविनश्वर मणि्यो॥ 
हे निर्मल दव। तुष्टे प्रणाम, हं ज्ञान दीप आगम प्रणाम । 
हे शान्ति त्याग के मूर्तिमान, शिव पथ-पथी गुरुवर प्रणाम ॥ 
ॐ ह श्री देव शस्त्र गुरुभ्यो अनर्घ पद प्राये अर्ष निर्वपामीति स्वाहा । 


श्री देवशास्त्रगुरु जिन पूजन 

वीतराग अरिहत देव के पावन चरणो ये वन्दन। 

द्वादशाग श्रुत श्री जिनवाणी जग कल्याणी का अर्चन ॥ 

द्रव्य भाव सयममय मुनिवर श्री गुरु को मै कर्त नमन। 

देव शास्त्र गुरु के चरणो का बारम्बार करं पूजन ॥ 

ॐ हीं श्री देव शास्त्र गुरु समूह अत्र अवतर अवतर सवौषट, ॐ ही श्री देव 
ास्त्र गुरु समूह अग्र तिष्ठ तिष्ठ ठ ठ , ॐ ह श्री देव शास्र गुरु समूह अत्र मम्‌ 
सनिहितो भव भव वषट्‌। 

आवरण ज्ञान पर मेरे है, हूं जन्म मरण से सदा दुःखी। 

जब तक मिथ्यात्व हृदय मे है यह चेतन होगा नही सुखी ॥ 

ज्ञानावरणी के नाश हेतु चरणो मे जल करता अर्पण। 

देव शास्त्र गुर के चरेणो का बारम्बार कर पूजन ॥९॥ 

ॐ ही श्री देवशास््रगुरुभ्यो ज्ञानावरणकर्मविनाशनाय जल नि । 

दर्शन पर जब तक छाया है ससार ताप तब तक ही है। 

जब तक तन्वो का ज्ञान नही सिथ्यात्व पाप तबतक ही है ॥ 

सम्यक्‌ श्रद्धा के चन्दन से मिट जायेगा दर्शनावरण॥ देव ॥२॥ 


ॐ हँ श्री देवशास््रगुरुभ्यो दर्धनावरणकर्म विनाशनाय चन्दन नि । 


शाश्वत शरण 


नि स्वभाव चैतन्य प्राप्ति हित जागे ठरमे अन्तरजल। 
अव्यागाधित सुख का घाता वेदनीय है कर्म प्रबल ॥ 

अक्षत चरण चढाकरं प्रभुवर वेदनीय का कर दमन ॥ देव ॥३॥ 
ॐ हीं श्री देवशास््रुरुभ्यो वेदनीयकर्म विनाशनाय भक्षत नि । 
मोहनीय के कारण यह चेतन अनादि से भटक रहा। 

निज स्वभाव तज पर द्रव्यो की समता मे ही अटक रहा। 
भेदभाव की खड्ग उठाकर मोहनीय का करः हनन देव 1४ ॥ 
ॐ हीं शरी देव शास््गुरुभ्यो मोहनीय कर्मा विनाशनाय पुष्य नि । 

आयु कर्मं के बेध उदय म सदा उलक्चता आया हू! 

चारो गतियो मे डोला हू निज को जान न पाया हू ॥ 

अजरअमर अविनाशी पद हित आयुकर्म का करूशमन ।दिव ॥५॥ 
ॐ ह श्री देवशास््गुरुभ्यो आयुकर्म विनाशनाय नेवंद्य ति । 

माम कर्मके कारण ने जैसा भी शरीर पाया । 

उस शरीर को अपना समञ्चा निज चेतन को विसराया। 

ज्ञानदीप के चिर प्रकाश से नामकर्म का कर दमन दिव ॥५॥ 
ॐ ही श्री देवशस््रे गुरुभ्यो नामकम विनाशनाय दीप ति । 

उच्च नीच कुल भिला बहुत पर निजकुल जान नही पाया। 

शुद्ध बुद्ध चैतन्य निरजन सिद्ध स्वरूप न उर भाया ॥ 

गोत्र कर्म का धूम्र उडाऊ निज परिणति मे कर्ूनमन दिव 1७॥ 
ॐ हीं श्री देव शास्त्र गुरुभ्यो गोत्र कर्म चिनाशनाय धूप नि । 

दान लाभ भोगोपभोगं बल मिलने मे जो बाधक है। 

अन्तराय के सर्वनाश का आत्मज्ञान ही साधक है) 

दर्शन ज्ञान अनन्त वीर्य सुख पाऊं निजे आराधक बन ।दिव ॥८॥ 
ॐ ही श्री देव शास्त्र गुरुभ्यो अन्तराय कर्म विनाशनाय फल नि । 
कर्मोदय मे मोह रोष से करता है शुभ अशुभ विभाव) 

पर्‌ मे इष्ट अनिष्ट कल्पना राग द्वेष विकारी भाव। 


शाश्वत शरण तो 
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र्ग्‌ 


जय जय जय अरहन्त देव जय, जिनवाणी जग कल्याणी । 
जय निर्न्थ महान सुगुरु जय जय शाश्वत शिवशुखदानी ॥९१॥ 
ॐ ह श्री देवशस््र गुरुभ्यो अनर्ध्य यद प्राप्तये पू्णर्ध्यं नि. स्वाहा॥ 
देव शास्त्र गुरु के वचन भाव सहित उरधार । 
मन वच तन जो पूजते वे होते भव पार ॥ 
इत्याशीर्वाद 
जाप्य मत्र-ॐ ही श्री देवशास्त्र गुरुभ्यो नम. 


<.~समुच्चय "पूजन 
, (दोहा ) 
देव-शास्त्र-गुरु नमन करि, "बीस तीर्थ्भुर ध्याय । 
सिद्ध शुद्ध राजत खदा, नमू चित्त हुलसाय। 
ॐ ही श्री देव-शास्त्र-गुरुखमूह । विद्यमानविशतितीर्थ्धरसमूह +. 
अगन्तानन्तसिद्धप्रमेष्ठी समूह । अत्रावतरावतर सवौपट्‌। 
ॐ ह्वी श्री देव-शास््र-गुरुसमूह । विद्यमानवि्चतितीर्थ्ध रसमूहं । 
अनन्तानन्तसिद्धपरमेष्टीसमृह । अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठ" ठ.। 
ॐ ही श्री देव-शास्त्र-गुरुसमूह । विद्यमानविशतितीर्थड रसमूह ¢ 
अनन्तानन्तसिद्धपरमेष्टीसमूह । अत्र मम सच्रिहितो भव-भव वषट्‌। 
अनादिकाल से जग में स्वामिन्‌, जल से शुचिता को माना। 
शुद्ध निजातम सम्यक्‌ रत्लत्नेय, निधि को नहि पहिचाना॥ 
अब निर्मल रलत्रय-जल ले, श्री देव-शास््र-गुरु को ध्याऊ। 
विद्यमान श्री बीस तीर्थ्भुर, सिद्ध प्रभु के गुण गाऊं। 
ॐ ' ही श्री देव-शास्-गुरुभ्वः, विद्यमानवि्ति तीर्थद्रेभ्यः 
अनन्तानन्तसिद्धपरमेष्ठिभ्यश्चःजन्य-जरा-मृत्युविनाशनाय जल तिर्वपामीति स्वाह । 
भव-आताप मिटावन की निज में ही क्षमता समता है। 
अनजाने में अब तक मैने पर में कौ दयंठी ममता है ॥ 





चन्दन सम शीतलता पाने, श्री देव-शास्त्र-गुरु को ध्याऊ। 

विद्यमान श्री बीस तीर्थद्धर, सिद्ध प्रभु के गुण गाऊ॥ 

ॐ ह श्री देव-शास्त्र-गुरुभ्य , विद्यमानविशतितीर्थड्रेभ्य 
अनन्तानन्तसिद्धपरमेषटिभ्यश्च ससारतापविनाशनाय चन्दन विर्वपामीति स्वाहा । 

अक्षयपद के विना फिरा, जगत की लख चौरासी योनी ये । 

अष्टकर्म के नाश करन को अक्षत तुम टिग लाया मे॥ 

अक्षयनिधि निज कौ पाने अव, श्री देव-शस्त्र-गुरु को ध्याऊ। 

विद्यमान श्री बीस तीर्थद्धर सिद्ध प्रभु के गुण गाऊ॥ 

अ ही श्री देव-शास्त्र-गुरूभ्य, विद्यमानविशतितीर्थ्रेभ्य 
अनन्तानन्तसिद्धपरमेष्ठिभ्यश्च अक्षयपदप्रा्तये अक्षत निर्वपामीति स्वाहा॥ 

पुप्प सुगन्धी से आतम ने, शील स्वभाव नशाया हे। 

मन्मथ वाणो से बिन्ध करके, चहुगति दु ख उपजाया है ॥ 

स्थिरता निज मे पाने को, श्री देव-शास्त्र-गुरु को ध्याऊ। 

विद्यमान श्री बीस तीर्थद्धुर सिद्ध प्रभुं के गुण गाऊ॥ 

ॐ ही श्री दव-शास्त्र-गुरुभ्य, विदमानकिश्तितीर्थ्रेभ्य , 
अनन्तानन्तसिद्धपरमे्ठिभ्वश्च काम-वाणविध्वश्नाय वुष्य तिर्वपामीति स्वाहा 

पट्रस-मिश्रित भोजन से, ये भूख न मेरी शान्त हुई । 

आतम रस अनुपम चरखने से, इद्दिय-मन इच्छा शमन हुई ॥ 

सर्वथा भूख के मेटन को, श्री देव-शास्तर-गुरु को ध्याऊ । 

विद्यमान श्री बीस तीर्थ्धर, सिद्ध प्रभु के गुण गार ॥ 

ॐ ही श्री देव-शास्त्र-गुरुभ्य., विद्ययानविद्तितीर्थडरेभ्य 
अनन्तानन्तसिद्धपरमेष्टिभ्यश्च श्वुधारोगतिनाशनाय नैवेद्य निर्वपामीति स्वाहा । 

जड-दीप विनश्वर को अब तक, समज्ञा था मेने उजियारा। 

निज-गुण दरशायक ज्ञानदीप से, मिटा मोह का अधियारा ॥ 

यह दीप समर्पित करके मेँ, श्री देव-शास्त्र-गुरु को ध्याऊ। 

विद्यमान श्री कीस तौथं्ुर, सिद्ध प्रभु के गुण गाऊ॥ 

ॐ ही श्री देव-शस्त्र गुरूभ्य विद्यमानविशतितीर्थद्धरभ्य , 
अनन्तानन्तसिद्धपरमेष्छिभ्यश्च मोहान्धकारविनाश्चनाय दीप निर्वफामीति स्वाहा॥ 
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[॥ 


यह धूप अनल मे खेने से, कर्मो को नहीं जलायेगी। 

निज मे निज की शक्ति ज्वाला, जँ राग देप नशायेगी ॥ 

उस शक्ति-दहन प्रगने को, श्री देवे-शास्त्र-गुर को ध्याऊ। 

विद्यमान श्री वीस तीर्थड्र, सिद्ध प्रभु के गुण गाऊ॥ 

ॐ ह ओरी देव-शास्त्र-गुरुभ्य., विद्यमानिवि शतितीर्थड् रेभ्य. 
अनन्तानन्तसिद्धपमेष्ठिभ्यश्च. भष्टकर्पदहनाय धूप निर्वपामीति स्वाहा। 

पिस्ता वदाम श्री फल लवग, चरणन तुम दिग मे ले आया। 

आतमरस भने निज गुण फल, मम मन अव उनमे ललचाया ॥ 

अव मोभ-महाफल पने को, श्री देव-शास्तर-गुर को ध्याऊ। 

विद्यमान श्री वीस तीर्थद्धुर, सिद्ध प्रभु के गुण गाऊ॥ 

ॐ ही श्री देव आास्न-गुरुभ्य, विद्यमानविशतितीथद्धरे भ्य. 
अनन्तानन्तविद्धपरमेष्टिध्यस्च मोश्र-फलगप्राप्तये फल मितपामोति स्वाटा। 

अष्टम वसुधा पने को, कर मे ये आटो द्रव्य लिये । 

सहज शुद्ध स्वाभाविकता से, निज मे निज गुण प्रकट किय ॥ 

यह अध्यं समर्पण करके मे, श्री देव-शाम्त्र-गुरु को ध्याऊ। 

विद्यमान श्री वीस तीथ्भर, सिद्ध प्रभु के गुण गाऊ॥ 

ॐ ही श्री दव-शास्त्र-गुरुभ्य, विद्यमानविरानिती्द्धरभ्य 
अनन्तानन्तसिद्धपरमेष्टिभ्यश्च अनध्यपदप्राप्तये अर्ध्य निर्वपामीति स्वाहा। 


जयमाला 

देव शस्त्र गुर वीस तीर्थकर, सिद्ध प्रभु भगवान । 
अवे वरण जयमालिका, करू स्तवन गुणगान ॥ 
नसे घातिया कर्म जु अर्हन्त देवा, 
करे सुर-अमुर-नर-मुनि नित्य सैवा। 
दरश-ज्ञान-सुख-बल अनन्त के स्वामी, 
छियालीस गुण युत महा ईश नामी॥१॥ 
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तेरी दिव्य-वाणी सदा भव्य मानी, 
महा-मोह विध्वंसिनी मोक्ष-दानी। 
अनेकान्तमय द्वादशागी बखानी, 
नमो लोक मात्ता श्री जैनवाणी ॥२॥ 
विरागी अचारज उजनञ्लाय साधू, 
दरस-ज्ञान भण्डार समता अराध्‌। 
नगन वेशधारी सु एका विहारी, 
निजानन्द मडित मुकतिपथ प्रचारी॥३॥ 
विदेहक्षेत्र मे तीर्थद्भर बीस राजे, 
विरहमान बन्द सभी पाप भाजे। 
नम्‌ सिद्ध निर्भय निरामय सुधामी, 
अनाकुल समाधान सहजाभिरामी ॥४॥ 
(छन्द ) 
देव-शास्त्र-गुरु, बीस तीर्थद्धर, सिद्ध हदय विच धर ले र। 
पूजन ध्यान गान गुण करके, भवसागर जिय तर ते २॥५॥ 
ॐ ह्मी श्री देव-शास्त्र-गुरुभ्य, विद्यमातविशतितीर्थद्करभ्य 
अनन्तानन्तसिद्धपरमेष्ठिभ्यो अनर्ध्यपदग्राप्तये जययालामहार्ध्य निर्वपामीति स्वाहा ॥ 


- दुःख-मुक्ति का उपाय 
~ एते पणमिय सिद्धे जिणवरसहे पुणो पुणो समणे ; 
'पडिवेन्नहु सामण्णं जदि इच्छदि दुक्खपरिमोक्ख ॥ 
अर्थ-यदि दुःखो से परिप्रुक्त होने काँ इच्छा हो तरो पूर्वोक्त 
प्रकार सै (्ञानतत््व प्रज्ञाप्रन कौ प्रथम तीन गाथाओं के अनुसार) 
ायम्ार सिद्धी को, निनवस्वृपर्भो को तथा श्रमणो को प्रणाम्‌ करके 
श्रामपय क्त अंगीकर कये । 
, श्री कुन्दकुन्दाचार्यं देव, प्रवचनसार याथा २०१ 
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श्री सिद्ध पूजन 
स्थापना 
चिदानन्द, स्वातमरसी, सत्‌ शिव सुन्दरं जान। 
ज्ञाता दृष्ट लोकके, परम सिद्ध भगवान ॥ 
ॐ ह श्री सिद्धचक्राधिपते। सिद्धपरमेष्टिन्‌ । अत्र अक्त अवतर सवौषद्‌ । 
अत्र तिष्ठ ठः 2.1 अन्न मम सन्निहितो भव भव वषद्‌। 


जल 
ज्यो -ज्यो प्रभुवर जल पान किया, त्यो -त्यो तृष्णा कौ अगि जली। 
थी आस की प्यास बुञ्चेगी अव, पर यह सब मृगतृष्णा निकली ।। 
आशा तृष्णा से जला हदय, जल लेकर चरणौ मे आया। 
होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण मे मै आया॥ 
ॐ ही श्री सिद्धचक्राधिपतये सिद्धपरमेष्ठिने जन्मजरामृत्यु विनाशनाय जलम्‌ 
निर्वपामीति स्वाहा। 
चन्दन 
तन का उपचार क्रिया अव तक, उस पर चन्दन का लेप किया। 
मल-मल कर्‌ खूच नहा करके, तन के मल का निक्षेप किया॥ 
अब आतम के उपचार हेतु, तुमको चन्दन सम है पाया। 
होकर निराश सब जग भर से, अव सिद्ध शरण मे में आया।) 
ॐ हीं श्री सिद्धचक्धिपतये सिद्धमेष्ठिने ससारतापविनाश्नाय चन्दनम्‌ ति । 
अक्षत 
सचमुच तुम अक्षत हो प्रभुवर, तुम ही अखण्ड अविनाशी हो। 
तुम निराकार अविचल निर्मल, स्वाधीनं सफल सन्यासी हो ॥ 
ते शालिकणो का अवलम्बेन, अक्षयपद! तुमको अपनाया । 
होकर निराश सबं जग भर से, अन सिद्ध शरण मे म आया॥ 
ॐ ही श्री सिद्धचक्राधिपतये सिद्धपरमेष्ठिने अक्षयपद प्रातये अक्षतम्‌ तिं । 
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पुष्प 


जो शत्रु जगतत का प्रबल काम, तुमने प्रभुर उसको जीता। 
हो हार रगत के बैरी की, क्यो नहि आनन्द बटे सब का॥ 
प्रमुदित मन विकसित सुमन नाथ, मनसिज को दुकराने आया। 
होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण मे मै आया॥ 


ॐ ही शरी सिद्धकचाधिपतये सिद्धपरमेषठने कामनायविध्वसनाय प्यम्‌ नि 


नैवेद्य 
म समज्ञ रहा था अब तक प्रभु, भोजन से जीवन चलता हे) 
भोजन बिन नरको मे जीवन, भर पेट मनुज क्यो मरता हे॥ 
तुम भोजन बिन अक्षय सुख मय, यह समञ्च त्यागने हूँ आया। 
होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण मे मै आया॥ 
उही श्री सिद्धचक्राधिपतये सिद्धपरमेष्ठिे ्ुधारोगरविनाशनाय नैवेद्यम्‌ ति । 
दीप 
आलोके ज्ञान का कारण है, इन्दिय से ज्ञान उपजता हे। 
यह मान रहा था, पर क्यो कर्‌, जड चैतन सर्जन करता हे ॥ 
मेर स्वभाव है ज्लानमयी, यह भेदज्ञान पा हरपाया। 
होकर निराश सब जग भर से, अव सिद्ध शरण मे म आया॥ 
ॐ हीं श्री सिद्धचेक्राधिपतये सिद्धपरमेष्िने मोहाधरकारविनाश्नाय दीप्‌ ति । 
धूप 
मेरा स्वभाव चेतनमय हे, इस्ये, जड की कुक गध नहीं। 
में हू अखण्ड चिद्पिण्ड चण्ड, पर से कुछ भी सम्बन्ध नही ॥ 
यह धूप नही, जड़-कर्मो कौ रज आज उडनि भै आया। 
होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण मे मँ आया॥ 
ॐ ह श्री सिद्धचक्राधिपतये सिद्धपरमेष्ठिने अष्टकर्मदहनाय धूपम्‌ नि । 


शाश्वत शरण 


फल 
शुभ कर्मो का फल विषय-भोग, भोगो मे मानस रमा रहा। 
नित नई लालसायेँ जार्गी, तन्मय हो उनमें समा रहा॥ 
रागादि विभाव किए जितने, आकुलता उनका फल पाया) 
होकर निराश सब जग भर से, अन सिद्ध शरणमे मँ आया॥ 
ॐ ह श्री सिद्धचक्राधिपतये सिद्धपरमेष्ठिने मोक्षफलप्राप्तये फलम्‌ ति । 
अर्धं 
जल पिया ओर चन्दन चरचा, मालाये सुरभित सुम्नो कौ । 
पहनी, तम्दुल सेये व्यंजन, दीपावलियो कौ रों की॥ 
सुरभी धूपायन की फैली, शुभ-कर्मो का सव फल पाया। 
आकुलता फिर भी बनी रही, क्या कारण जान नही पाया ॥ 
जव दृष्ट पड़ी प्रभुजी तुम पर, मुञ्च को स्वभाव का भान हुआ। 
सुख-नहीं विषय-भोगो में हे, तुमको लख यह सदङ्ञान हुआ ॥ 
जल से फल तक का वैभव यह, भ आज त्यागने हूं आया। 
होकर निराश सब जग भर से, अव सिद्ध शरण मे में आया॥ 
ॐ ही सिद्ध चक्राधिपतये सिद्धपरमेष्धिने अनरषपदप्रा्तये अर्घम्‌ नि । 


जयमालां 
दोहा 
आलोकित हो लोक मे, प्रभु परमात्मप्रकाश। 
आनन्दामृत पान कर, मिटे सभी की प्यास ॥ 
पद्धरी छन्द 
जय ज्ञानमात्र ्ञायक स्वरूप, तुम हो अनन्त चैतन्य रूप। 
तुम हो अखण्ड आनन्द पिण्ड, मोहारि दलन को तुम प्रचण्ड ॥ 
रागादि विकारी भाव जार, तुम हुए निरामय निर्विकार । 
निर्हन्द निराकुल निराधार, निर्मम निर्मल हो निराकार ॥ 
नित करत रंहत आनन्द रास, स्वाभाविक परिणति में विलास । 
प्रभ शिव-रमणी के हदय हार, नित करत रहत निज में विहार ॥ 


प्रभु भवदधि यह गहरो अपार, बहते जाते सव निराधार। 
निज परिणति का सत्यार्थभान, शिव पद दाता जो तत्वज्ञान ॥ 
पाया नहि में उसको पिछछान, उल्टा ही मैने लिया मान । 
चेतन को जडमय लिया जान, तन मे अपनापा लिया मान॥ 
शुभ-अश्ुभ राग जो दु खखान, उसमे माना आनन्द महान। 
प्रभु अशुभ कर्म को मान हेय, माना पर शुभ को उपादेय॥ 
जो धर्म-ध्यान आनन्द रूप, उसको माना मेँ दु ख स्वरूप। 
मनवाछित चाहे नित्य भोग, उनको ही माना है मनोग॥ 
इच्छ निरोध की नहि चाह, कैसे मिरता भव-विपय-दाह। 
आकुलतामय ससार सुख, जो निश्चय से हे महा दु ख॥ 
उसकी ही निश दिन करी आज, कैसे कटता ससार पास। 
भवदुखकापरकोहेतु जान, पर से हौ सुख कों लिया मान॥ 
मे दान दिया अभिमान ठान, उसके फल पर नहि दिया ध्यान। 
पूजा कोनी वरदान माग, कैसे मिटता ससार स्वाग॥ 
तेरा स्वरूप लख प्रभु आज, हो गये सफल सम्पूर्णं काज। 
मो उर प्रगट्यो प्रभुं भेदज्ञान, मेने तुम को लीना पिछान ॥ 
तुम परके कर्ता नही नाथ ज्ञाता हो सवके एक साथ। 
तुम भक्तो को कुछ नही देत, अपने समान बस बना लेत॥ 
यह मेने तेरी सुनी आन, जो लेवे तुमको वस पिछछछान। 
चह पाता हे केवल्यज्ञान, होता परिपूर्णं कला-निधान॥ 
विपदामय परपद है निकाम, निज पद ही है आनन्द धाम। 
मेर मन मे वस यही चाह, निज पद को पाऊँ हे जिनाह ॥ 
ॐ ह श्री सिद्धचक्राधिपतये सिद्धपरयेष्ठिने जयमालार्थम्‌ तिर्वपामीि 
स्वाहा। 
दोहा 
पर का कुछ नहि चाहता, चाहू अपना भाव। 
निज स्वभाव मे धिर रह्‌, मेयो सकल विभाव ॥ 


(पुष्पाजलि क्षिपेत्‌ ) 


‹..८श्री सिद्ध पूजन 
हे सिद्ध तुम्हारे वन्दन से उर में निर्मलता आती है। 
भव भव के पातक कटते है पुण्यावलि शीश ज्ुकातौ है ॥ 
तुम गुण चिन्तन से सहज देव होता स्वभाव का भान मुञ्े। 
है सिद्ध समान स्वपद मेरा हो जाता निर्मल ज्ञान मुद्ग ॥ 
इसलिए नाथ पूजन करता, कव तुम समान मै बन जाऊँ। 
जिस पथ पर चल तुम सिद्ध हुए,मे भी चल सिद्ध स्वपदपाऊ॥ 
ज्ञानावरणादिक अष्टकर्म को नष्ट करू एेसा वल दो। 
निज अष्ट स्वगुण प्रगट मुञ्ञमे, सम्यक्‌ पूजन का यह फल हौ ॥ 
ॐ ह णमो सिद्धाण सिद्ध परमेष्ठिन्‌ अप्र अवतर अवतर सवीपट, ॐ ही 
णमो सिद्धाण सिद्ध परमेष्ठिन्‌ अत्र तिष्ठ ठ. ठ. > हौं णमो सिद्धाण सिद्ध 
परिमेष्ठिन्‌ अत्र यम्‌ सनित भव भव वयद्‌। 
कर्म मलिन हू जन्म जर मृतु को केसे कर पाऊं भय। 
निर्मल आत्म ज्ञान जल दो प्रभु जन्म मृत्युं पर पारऊुजय॥ 
अजर, अमर, अविकल, अविकारी, अविनाणी अमत गुणधाम 
नित्य निरजन भव दुख भजन ज्ञनेस्वभावी सिद्ध प्रणाम \९॥ 
ॐ ही णमो सिद्धाण सिद्ध परमेष्ठिने जन्यजरमृत्युकिनाशनाय जल ति । 
शीतल चन्दन ताप मिटाता, किन्तु नहीं भिरत्ता भच ताप) 
निजस्वभाव का चन्दन दो प्रभुभ्रटि रग कासवसताप ॥अजर.#२॥ 
ॐ हीं णमो सिद्धाण सिद्ध परमेष्ठिने ससारताप विकृशनाय चन्दन ति । 
उल्ला हू ससार चक्र मे केसे इससे हो उद्धार । 
अक्षय तन्दुल रत्य दो हौ जाऊभव सागर पार्‌ ॥अजर ५२॥ 
ॐ ही णमो सिद्धाण सिद्धपरमेष्ठिने अक्षयपद प्राप्ताय अक्षत ति । 
काम व्यथा से मे घायल ह कैसे कर्‌ काम मद नाश) 
विमलदृष्टि दो ्ानपुष्प दो कामभाव हो पूर्णं विनाश ॥अजर्‌ ॥४॥ 
ॐ ही णमो सिद्धाण सिद्धपरमेष्ठिने काममाणविध्वसनाय पुष्प नि 1 





शाश्वत शरण [६ “, 






क्षुधा रोग के कारण मेरा तृप्त नहीं हो पाया मन। 

शुद्ध भाव नैवेद्य मुञ्ञे दो सफल करप्रभु यह जीवन ॥अजर्‌॥५॥ 

ॐ हीं णमो सिद्धाण सिद्धपरमेष्ठिने श्षुधारोगविनाश्ननाय नैवेद्य ति । 

मोह रूप मिथ्यात्वं महातम अन्तर मे छाया घनघोर। 

ज्ञानदीप प्रज्वलित करो प्रभुप्रकटे समकितरवि का भोर॥अजर॥६॥ 

ॐ ही णमो सिद्धाण चिद्धपरमेष्ठिने मोहान्धकार विनाशनाय दीप ति । 

कर्म शत्रु निज सुख के धाता इनको कैसे नष्ट कर! 

शुद्ध धूप दो ध्यान अग्नि मे इन्हे जला भवकष्ट हर ॥अजर ॥७॥ 

ॐ ह्वी णमो सिष्धाण चिद्धपरमेष्ठिने अष्टकर्म विध्वश्नाय धूप ति । 

निज चैतन्य स्वरूप न जाना कैसे निज मे आरऊगा। 

भेद ज्ञान फल दो हे स्वामी स्वयं मोक्षफल पाऊगा॥अजर्‌॥८॥ 

ॐ ह्मी णमो सिद्धाण चिद्धप्ररमेष्ठिने महामोक्षफल प्रातताये फत ति । 

अष्ट द्रव्य का अर्घं चढाऊँ अष्टकर्म का हो सहार। 

निज अनर्घं पद पाऊंभगवन्‌ सादि अनंत परमसुखकार॥अजर॥९॥ 

ॐ ही णमो सिद्धाण चिद्धपरमेष्ठिने अनर्घप़द प्राप्तये अध्व्यं ति । 
जयमाला 

मुक्तिकन्त भगवन्त सिद्ध को मनवच काया सहित प्रणाम। 

अर्धं चन्द्र सम सिद्ध शिला पर आप विराजे आटो याम॥१॥ 

ज्ञानावरण दर्शनावरणी, मोहनीय अन्तराय मिटा। 

चार घातिया नष्ट हुए तो फिर अरहन्त रूप प्रगटा॥२॥ 

वेदनीय अरु आयु नाम अरु गोत्र कर्म का नाश किया। 

चऊ अघातिया नाश किये तो स्वयं स्वरूप प्रकाश किया॥३॥ 

अष्टकर्म पर विजय प्राप्त कर अष्ट स्वगुण तुमने पाये। 

जन्म मृत्यु का नाश किया निज सिद्ध स्वरूप स्वगुण भाये॥४॥ 

निज स्वभाव मेँ लीन विमल चैतन्य स्वरुप अरुपी हो। 

पूर्णं ज्ञान हो पूर्णं सुखी हो पूर्णं बली चिद्रूपी हो ॥५॥ 


म 


वीतराग हो सर्वं हितैषी राग द्वैप का नाम न्ही। 
चिदानन्द चैतन्य स्वभावी कृतकृत्य कुछ काम नही ॥६॥ 
स्वयं सिद्ध हो स्वयं बुद्ध हो स्वयं श्रेष्ठ समकित आगार । 
गुण अनन्त दर्शन के स्वामी तुमं अनंत गुण के भंडार ॥3॥ 
तुम अनन्त बल के हो धारी ज्ञान अनन्तनेन्त अपार । 
जाधा रहित सूक्ष्म हो भगवन्‌ अगुरुलघु अवगाह उदार ॥८॥ 
सिद्ध स्वगुण के वर्णन तक कौ मुञ्च मे प्रभुवर शक्ति नहा} 
चल्‌ तुम्हारे पथ पर स्वामी एेसी भी तो भक्ति नही ॥९॥ 
देव तुम्हारी पजन करके हदय कमल मुस्काया हे । 
भक्ति भाव उर मे जगाहै मेरा मन हर्षया है ॥१०॥ 
तुम गुण का चिन्तवन करे जो स्वयं सिद्ध बन जाता दै । 
हो निजत्म में लीन दुखो से शुटकारा पा जाता हे ॥११॥ 
अविनश्वर अविकारी सुखमय सिद्ध स्वरूप विमल मेरा। 
मुदे है, मुञ्से ह प्रगेगा स्वरूप अविकल मेरा ॥१२॥ 
ॐ ही णमो सिद्धाण सिद्ध परमेष्ठिने यृणार्ध्य नि स्वाहा। 
शुद्ध स्वभावी आत्मा निश्चय सिद्ध स्वरूप। 
गुण अनन्तयुत ज्ञानमय है त्रिकाल शिवभूप॥ 
इत्यांशीर्वादः 
जाप्य मत्र -3ॐ हीं श्रौ अनन्तानन्त सिद्ध परमेष्टिभ्यो नम. 


तुम्हे किसी बात की कामना करनी ही है तो पुनर्जनप 
के'जक्र सै द्ुटक्ारा एने की कामना करो ओर वह छुटकारा तभी 
विलेगा; जव तुम कामना को जीतने कौ इच्छा करोगे । < 








श्री पञ्च परमेष्टी पूजन 
अन्तं सिद्ध आचार्यं नमन, हे उपाध्याय हे साधु नमन। 
जय पञ्च परम परमेष्टो जय, भवं सागर्‌ तारणं हार नमन॥ 


मन-ठच जाया पूवक जरता ह, गुद्ध हटयं मे उगहानन। 


>) 





मम हृदय विराजो तिष्ठ तिष्ठ, सन्निक्ट हह मर्‌ भगवन 
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ॐॐ हा रा जन्हत-श्दि-अगखाक-उयाध्याठ- मतल धपञ्चपन्नय्ठन्‌। ञ्छ 

तिष्ठ तष्ट ट ट -कपनम्‌। 
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ॐ हः ता अन्हत-शद-उनचय-उणध्याव- लगण्डधण््याष्छन्‌। ॐ 
































तुन चन उरूच्लता उन च्छा, उरूच्ल जतं भच्ल्न्लायाहू॥ 
(न ५ भ क ७ (ने 2 
= जन्-जर- मृत्युं नाज जह, सला दा जात हृदद -उाना। 

















ॐ हो शनो ण्ञ्ठपरन्प्ठि न~ स्य-दयावनाान्मन् स्वन्‌ ति न्वा 
सार ताण मे जल-जल लर, मैने अगणित दु-ख प्ये हे। 

निज जान स्वध्गठ नहीं भाय, पर क ही गौत सुहाए्‌ है॥ 

जीतल चदन है धट तुम्हे, संसार ताप नो स्वामी! 

हे पञ्च परम परमेष्ठी ब्रभु, भव दुःख मेटो अन्तयामी ॥ 


ठ्सारतापविनालतय, चन्दनम्‌ नि न्क 
, मेरी यह नौका भटक रह।। 
लुभ-अशुभ भाव को भवस मे, चैतन्य जक्ति निज अटक २ह।॥ 


उप्र [ कवत कल | 


तन्दुल है धवल तुम्हे अर्पित, अक्षियपद प्राप्त कर स्वामी। 
हे पञ्च परम परमेष्ठी प्रभु, भव-दुःख मेटो अन्तर्यामी । 

ॐ ह श्रीपञ्चपरमेष्ठिभ्यो अश्षयपदग्राप्तये अक्षतम्‌ निर्वपामीति स्वाहा। 
मै काम व्यथा से घायल हू, सुखं की न मिली किञ्चित्‌ छया) 
चरणो में पुष्प चदढाता हू, तुम को पाकर मन दर्पाया॥ 

म काम भाव विध्वंस करू, ेसा दो शील हदय स्वामी। 

हे पञ्च परम परमेष्ठी प्रभु, भव-दुःख मेो अन्तर्यामी ॥ 

ॐ ही श्री पञ्वपरमेष्ठिभ्यो कामबाणविध्वसनाय पुष्पम्‌ नि स्वाहा। 
मै रुधा रोग से व्याकुल हूँ, चारों गति मे भर माया हू 

जग के सारे पदार्थ पाकर भी, तृप्त नदीं हो पाया हू॥ 

नैवेद्य समर्पित करता हू, यह क्षुधा रोग मेयो स्वामी । 

हे पञ्च परम परमेष्ठी प्रभु, भव-दुःख मेयो अन्तर्यामी ॥ 

ॐ हीं श्री पञ्चपरमेष्ठिभ्यो श्ुधारोगविनाशनाय नेवेद्यम्‌ नि स्वाहा। 
` मोहान्ध महा अज्ञानी मै, निज को पर का कर्ता माना। 
मिथ्यातम के कारण गैने, निज आत्मस्वषूप न पहिचाना॥ 

मै दीप समर्पण करता हू, मोहान्धकार क्षय हो स्वामी । 

हे पञ्च परम परमेष्ठी प्रभु, भव-दुःख मेरो अन्तर्यामी ॥ 

ॐ हीं श्री यञ्चपरमेष्ठिभ्यो मोहान्धकारविनाशनाय दीपम्‌ ति स्वाहा। 
कर्मो की ज्वाला धधक रही , संसार बट रहा है प्रतिपल। 

संवर से आस्तव को रोक, निर्जरा सुरभि महके पल-पल ॥ 

मँ धूप चाकर अब आटो, कर्मोका हनन कर स्वामी । 

हे पञ्च परम परमेष्ठी प्रभु, भव-दुःख मेटो अन्तर्यामी ॥ 

ॐ ही श्री पञ्चपरमेष्ठिभ्यो अष्टकर्मदहनाय धूपम्‌ निर्वपापीति स्वाह 
निज आत्मतत्त्व का मनन करू चितवन करं निज चेतन का। 

दो श्रद्धा-ज्ञान-चरित भ्रष्ठ, सच्चा पथ मोक्ष निकेतन का॥ 





उत्तम फल चरण चटढाता हू, निर्वाण महा फल हौ स्वामी । 

हे पञ्च परम परयेष्ठी प्रभु, भव-दु.ख मेटो अन्तर्यामी ॥ 
अ हीं श्री पञ्चपरमेष्टिभ्यो मोक्षफलग्रातये फलम्‌ तिर्वेफमीति स्वाहा । 
जल चन्दन अक्षत पुप्प दीप, नैवेद्य धूप फल लाया हूं । 

अब तक के सचित कर्मो का, मै पुञ्च जलाने आया हूं ॥ 

यह अर्ध्य समर्पित करता हू, अविचल अनर्घ्यं पद दो स्वामी । 
हे पञ्च परम परमेष्ठी प्रभु, भव-दुःख मेटो अन्तर्यामी ॥ 

ॐ हं श्री पञ्चपरमेषठिभ्यो अनर्ध्यपदग्रा्ये अर्ष्यम्‌ निर्वपामीति स्वाह्य । 


जयमाला 
जय वीतराग सर्वज्ञ प्रभो, निज ध्यान लीन गुणमय अपार । 
अष्टादश दोप रहित जिनवर, अर्हन्त देव को नमस्कार ॥१॥ 
अविकल अविकारी अविनाशी, निजरूप निरंजन निराकार । 
जय अजर अमर हे मुक्तिकंत, भगवत सिद्ध को नमस्कार ॥२॥ 
छत्तीस सुगुण से तुम मण्डित, निश्चय रतत्रय हदय धार । 
हे मुक्ति वधू के अनुरागी, आचार्य सुगुरु को नमस्कार ॥३॥ 
एकादश अद्ध पूर्वं चौदह के, पाठी गुण पच्चीस धार । 
बाह्यान्तर मुनि मुद्रा महान, श्री उपाध्याय को नमस्कार ॥४॥ 
त्रत समिति गुप्ति चारित्र धर्म, वैराग्य भावना हृदय धार । 
हे द्रव्य-भाव संयममय मुनिवर, सर्व साधु को नमस्कार ॥५॥ 
बहु पुण्य संयोग मिला नरतन, जिनश्रुत जिनदेवचरण दर्शन । 
हो सम्यग्दर्शन प्राप्त मुञ्चे, तो सफल बने मानव जीवन ॥६॥ 
निज-पर का भेद जानकर भँ, निज को ही निज मेँ लीन करं । 
अब भेदज्ञान के द्वारा भै, निज आत्म स्वयं स्वाधीन कर ॥७॥ 
निज मे रलत्रय धारण कर, निज परिणति को हौ पहचान! 
पर-परिणति से हो विमुख सदा, निज ज्ञानतत्व को ही जार्नू॥८॥ 





जन ज्ान-सेय-साता विकल्प तज, शुक्लध्यान भँ ध्याऊगा। 

तब चार घात्तिया क्षय करके, अर्हन्त महापद्‌ पारगा ॥९॥ 

है निश्चित सिद्ध स्वपद मेरा, हे प्रभु कब इसको पाऊंगा। 

सम्यक्‌ पूजा फल पाने को, अन निजस्वभाव मे आऊेगा ॥१०॥ 

अपने स्वरूप की प्राप्ति हेतु, हे प्रभु भने की हे पूजन। 

तजतक चरणो मे ध्यान रहे, जबतकं न प्राप्त हो मुक्ति सदन ॥११॥ 

ॐ ही श्रो अर्हत-सिद्ध-आचार्य-उपाध्याय सर्वसाधूषञ्चपरमेष्ठिभ्यो महार््यम्‌ 

हे मंगल रूप अमंगल हर, मेगलमय मगल गान करू। 

मंगल मे प्रथम श्रेष्ठ मंगल, नवकार मने का ध्यान करटः ॥१२॥ 
(इति पुष्पाञ्जलि िपेत्‌) 


शरी णपोकार मत्रे पूजन 
राजमल पवैया 

ॐ णमो अरिहंताणं जप अरिंहंतो का ध्यान कर। 
ॐ णमो सिद्धाणं जप कर सिद्धो का गुणगान कर ॥ 
ॐ णमो आयरियाण जप आचार्यो को नमन कर। 
ॐ णमो उवच्छायाणं जप उपाध्याय को नमन करः॥ 
ॐ णमो लोए सव्वसाहुणं जप सर्व साधुअओ को वन्दन कर। 
णमोकार का महा मन्त्र जप मिथ्यातम को करू वमन॥ 
एसो पंच णमोयारो जप सर्व पाप अवसान कर 
सर्व मंगलो में पहिला मंगल पद्‌ मंगल गान करे॥ 
णमोकार का मंत्र जपं मै 'णमोकार का ध्यान करू॥ 
'णमोकार की महाशक्ति से निज आतम कल्याण करू ॥ 
ॐ हीं श्री पव नमस्कार मतरे अत्र अवतर-अवतर संवषट्‌। 
ॐ ही ओ पंच नमस्कार मतर अत्रे तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः। 
ॐ ह श्री पंच नमस्कार मत्र मम सनिहितो भव भव ववदटू्‌। 





स्वाहा 


ज्ञानावरणी कर्मनाश हित मिथ्यातम का कर अभाव। 

जन्म मरण दुःख क्षय कर डाल प्राप्त करं निजशुद्ध स्वभाव ॥ 

णमोकार का मंत्र जूं मै णमोकार का ध्यान कर । 

णमोकार की महाशक्ति से नाथ आत्म कल्याण कर ॥ 

ॐ हीं श्री पच नमस्कार मत्राय ज्ञानाकरणी कर्म विनाशनाय जलम्‌ निर्वपामीति 
1 

दर्शन आवरणी क्षय करने चिर अविरति का कर अभाव। 

यह ससारताप क्षय करने प्राप्त करू निज शुद्ध स्वभाव ॥ णमो 
ॐ ह श्री पच नमस्कार मत्राय दरशनाकरणी कर्म विना्चनाय चन्दनम्‌ ति । 
वेदनीय कौ पीडा हरने करूं पच प्रमाद अभाव। 

अक्षय पद पाने को स्वामी प्राप्त करू निज शुद्ध स्वभाव ॥ णमो 
ॐ हं श्री पच नमस्कार मत्राय वेदनीय कर्म विनाशनाय अक्षतम्‌ ति । 
मोहनीय का दपं कुचलदूं करलुं पूर्ण कपाय अभाव। 

काम बाण कौ व्याधि मिराऊ प्राप्त कर्त निज शुद्ध स्वभाव ॥ णमो 
ॐ ही श्री पच नमस्कार यत्रय मोहनीय कर्म विष्वसनाव पुष्पम्‌ तरि. 1 
आयु कर्म के सर्वनाश हित शीघ्र कर त्रय योग अभाव। 

क्षुधा व्याधि का नाश कर में प्राप्त करे निज शुद्ध स्वभाव ॥ णमो 
ॐ ही श्री पच नमस्कार मत्राय आयु कर्म विनाश्चनाय नैवेद्यम्‌ नि । 
नाम कर्म का मूल मिरा दू नष्ट करू मे सव विभाव। 

भ्रम अक्ञान विनाज करू मेँ प्राप्त करू निज शुद्ध स्वभाव ॥ 
णमोकार का मंत्र जपं मै णमोकार का ध्यान कर्ू। 

'णमोकार की महाशक्ति से नाथ आत्म कल्याण कर ॥ 

ॐ हीं श्री पच नमस्कार सत्राय नामकर्म विनाञ्चना दीपम्‌ नि । 

गोत्र कर्म को दग्ध कर मे कर्म प्रकृति सब करू अभाव। 

अष्ट कर्म विध्वंस कर में प्राप्त कर निज शुद्ध स्वभाव ॥ णमो 
ॐ ही श्री पच नमस्कार मत्राय गोत्र कर्मनाश्ननाय धुपम्‌ ति । 


व > ॥ शाश्वत शरणं 


अंताय भूलोच्छेद कर सर्वं बेध का कर अभाव। 
परम मोक्च फल पाऊँ स्वामी प्राप्त करूं निज शुद्ध स्वभाच ॥ णमो 
ॐ ही एच नमस्कार मंत्राय अतिराय क्म विनाशनाय फलम्‌ नरि.। 
परम भेद विज्ञान प्राप्त कर, करल मै संसार अभाव। 

„ पद अनर्घ पाने को स्वामी प्राप्त कर निज शुद्ध स्वभाव ॥ णमो 
ॐ हं शर पच नमस्कार मंत्राय अनघं पद प्राह्माय अर्घ्यम्‌ नि । 


जयमाला 
णमोकार जिन मत्र का जाप करू दिन रात 
पाप पुण्य को नाश कर पाऊं मोक्ष प्रभात॥ 
छयालीस गुण धारी स्वामी नमस्कार अरिहतों को! 
अष्ट स्वगुण धारी अनंत गुण मंडित बन्दू सिद्धो को ॥ 
है पच्चीस गुणो से भूषित नमस्कार आचार्यो को । 
है छत्तीस गुणो से शोभित नमस्कारं उपाध्यायो को ॥ 
अट्ढाईस मूल गुणधारी नमस्कार सव मुनियो को। 
ॐ शब्द मे गर्भित पोचो परमेष्टी प्रभु गुणियो को॥ 
सर्वं मङ्गलो मेँ सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ मद्धुलदाता। 
हीं शब्द में गर्धिति चौबीसों तीर्थद्धुरं तिख्याता॥ 
णमोकार पैतीस अक्षर का मंत्र पवित्र ध्यान कर लू। 
यह नवकार मंत्र अडसठं अक्षर से युक्त ज्ञान कर लू॥ 
“" अर्हत्‌ सिद्धाचार्योपाध्याय सर्व साधुनमः'' भज लू। 
सोलह अक्षर का यह पावन मंत्र जपृ दुष्कृत तज लू॥ 
छह अक्षर का मंत्र जपूं“ अरहंत सिद्धे'" को नमन केद्। 
'" असिआरसा'' पंचाक्षर का मंत्र जपं अघ शमन करू ॥ 
अक्षर चार मंत्र जप लं '" अरहंत' देव का ध्यान कस । 
““ अर्हिम'' अक्षर तीन, मत्र जप स्वपर भेद विज्ञान करू ॥ 


[ब 


दो अक्षर का““सिद्ध'' मंत्र जप सर्व सिद्धयो प्रगट करै। 
अक्षर एक“* ॐ ' * ही जपकर सब पार्पो को विघर कर ॥ 
सप्ताक्षर का मंत्र "णमो अरहंताणं '' का मँ जाप करै। 
पांच अक्षर का मत्र'*“णमो सिद्धाणं ' " जप भव ताप हरः ॥ 
सप्ताक्षर का मत्र '*णमो आइरियाण'* जप हषर । 
सप्ताक्षर का *णमो उवज्ज्ञयाण जपकर मुस्काऊ ॥ 
नौ अक्षर का मंत्र “णमो लोए सव्वसाहूणं '' ध्याऊ। 
“*एेसो पंच णमोयारो '' जप सर्व पाप हर सुख पाऊ॥ 
नव पद या नवकार पच पद का मेँ णमोकार ध्याऊ। 
एक शतक सत्ताईस अक्षर का चत्तारि पाठ गाऊँ॥ 
““ चत्तारि म्लम्‌" श्रेष्ठ मञ्जुल है जग मे परम प्रधान। 
"* अरिहता मद्धलम्‌"" पाठ कर गाऊ निज आतम केगान ॥ 
““सिद्धामद्गलम्‌'' "“ साहू मद्भलम्‌'' का भाव हदय भर तुं । 
"*केवलि पण्णतो धम्मो मद्धलम्‌ '' स्वधर्म प्राप्त करलं ॥ 
““चत्तारि लोगोत्तमा'” ही सर्वोत्तिम है परम शरण। 
“* अरिहंत लोगोत्तमा"" ही से होगा भव कष्ट हरण ॥ 
“*सिद्धा लोगोत्तमा' ' सु“ साहू लोगोत्तमा"* परम पावन। 
“*केवलि पण्णत्तो धम्मो लोगोत्तमो "" मोक्ष साधन॥ 
“चत्तारि शरण पव्वज्जामि '* का गजे जय जय गान। 
“* अरिहंतेशरणं पव्वज्जामि" का हो प्रभु लक्ष्य महान ॥ 
“*सिद्वेशरणं पव्वस्नामि'' मोक्ष सिद्धि को मँ पाऊ। 
“° साहूशरणं पव्वज्जामि" शुद्ध भावना ही भाऊ॥ 
केवलि पण्णतो धम्मो शरणं पव्वामि"" है ध्यय। 
महा मोक्ष मङ्गल शिवदाता पाचों परमेष्ठी प्रभु श्रेय ॥ 
महा मंत्र निः काक्षित होकर शुद्ध भाव से नित ध्याऊं। 
पंच परम परमेष्ठी का सम्यक स्वरूप उर में लाऊं ॥ 
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णमोकार का मंत्र जपं मै णमोकार का ध्यान करू । 
महा मंत्र की महाशक्तियां पा नाथ आत्म कल्याण कर ॥ 
अं अहं अहं जपकर निज शुद्धात्म कर लू भान । 
नमः सर्वसिद्धेभ्यः कहकर मोक्ष मार्ग पर कर प्रयाण ॥ 
ॐ हँ पंच नमस्कार मंत्राय पूर्णार्ध्यम । 
णमोकार के मंत्र की महिमा अगम अपार । 
भाव सहित जो ध्यावतै हो जाते भवपार । 
इत्याशीर्वाद : 
प्य म॑त्र- ॐ हीं श्री णमो अरिहंताणं, णमो सिद्धाण, णमो 
आहरयाणं, णमो उवच्छाया्ण, णमो लोए सव्व साहूणं । 


<.~समुच्चय चौबीसी पूजा 
द्यानतरायजी 

वृषभ अजितसंभवअभिनन्दन, सुमतिपदमसुपासजिनराय । 

चंद पुहुप शीतल श्रेयांस नमि, वासुपूज्य पूजित सुरराय ।। 

विमल अनत धर्म जस-उज्जवल, शंति कथु अर मल्लि मनाय। 

मुनिसुव्रत नमि नेमि पाश्वप्रभु, वर्द्धमान पद्र पुष्प चदाय ॥ 

ॐ हीं श्रीकृषभादिमहावीरातच्ुर्वि्तिजिनसमूह । अत्र अवतर अवतर 
सवौषट्‌ आहवाननम्‌ । 

ॐ ही श्रीकृषभादिमहाकीरातचतुर्विशतिजिनसमूह । अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः 
स्थापनम्‌ । 

ॐ ह श्रीवृषभादिमहावीरातचतुर्विशत्तिजिन समूह । अत्र मम सनितौ 
भवे भवे वषट्‌ सनिधिकरणम्‌ । 

मुनि-मन-सम उज्जवल नीर, प्रासुक गंध भरा । 

भरि कनक-कटोरी धीर दीनी धार धरा ॥ 

चौबीस श्रीजिनचन्द, आनन्द-कन्द सही । 

पद जजत हरत भव फन्द, पावत मोक्ष-मही । 


< 





ॐ ह श्कृषभादिवौरतेभ्यो जन्यन्तपत्दुविनाद्नाव ञ्ल निर्वपामीति गजहा ॥१॥ 


[९ 
अ (1 [न 
गोजीर कपूर मिलाय, केशर रंग धरी । 
जिन ययि प पन न "चटाव भ्त तिपि भयान ~ चीनीमो ~ 
न-चरनन दते चाव, भव-आत्ताप हरा 1 चीगसा ॥ 
ॐ ती त्क्ष परदिनंततंध्यौ भवातप वितमेव चन्दने दविरवणम्मेति न्ह 1२१ 
तन्दुल सित सोम-समान, नुन्दर अनिखरे । 


मुक्ता फल) उनमान , पुञ्जं धरा च्यः 1 चकराता ॥ 


[5 ~ 





उ हां त्र'ठृणपटिननतभ्नो अहरस्टपानवं अदन त्व्पिम्नेति वजत ॥31 
तर-कुञ्ज न्दत ड्ड्‌ यनन नुगन्ध भर | 
[द । 
क [म (र 
जनं द्र दा गुन-नड, जन-ज्लल हः ॥ चोखछानता ॥ 


~ ~ ~ र न 
~~ ;~----~~-~----- ~~ ------------- ~~ <--~~ ~--- 

< ©“ > ३८५ ०० ^~ ~~, >1*~2। - 15 दरद <~ 1-उ3 ~ ~ |~ रा 1 ॥' 

न 


[न [4 [ने 








मन्‌- नरहन अपद बच्छ चदन | 

वक 
~+ ~~~ ~ ~~~ 2 न ~~ स 
रस-पृ्त त्रान चद जज्त क्ुघ्ाद हनं ॥ चाचतः ॥ 


(न [4 ~^ = [ => 


<~ „~ "न~~ 1 ~न [1 
ॐ ह क्य दन्ायतध्टा लगा व्नच् तज्ज 71५ 








दज गन्धं हुत्यन- षह, ह प्रभ्रु खत्तदहा। 
मिस-धूम ऊर्म जरि जाहि, तुम पट नतन ठा ॥ चदन ॥ 


० = (न (न ह-अ ~ 
॥ 


न्न श्रय गटिकगते ~> [= ज = ~ 
२2 दा ऋक्णम्फदकारतभ्या उटकनरटहनाल रूण 1-क णात 4 ७॥ 








जुचि पक्वं सुरस फल सार, सव्च्छु न त्ययो । 
~ > पूजत ~ ~~ चन ~ - 
टखत दूग~-मनच्छ स्वार, पूजत्त सुख वायवा ॥ चचज्ञा ॥ 


० = 


उ ह श्राक्पम्पदिकागतेभ्य नालव्टग्राणेवं कल [ककन त्वाहा ॥८ ॥ 








जल-फल आटो जुचि-सार ताको अर्घं करो । 
तुमको अरपो भवतारि, भवतर मोच्छवरो ॥ चौवीसों ॥ 


क = क = > थ (ज [द © 


५ चर शिठयपं ~> --------------> <~ -~------- ~ 
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ज्व श | 


जयमाला 
श्रीमत तीरथनाथ-पद, माथ नाय हित हेत । 
गाऊँ गुणमाला अनै, अजर अमर पद देत ॥ ६ ॥ 
जय भवतमभञ्जन, जनमनकञ्जन, रञ्जन दिनमनि स्वच्छ करा । 
शिवमगपरकाशक अरिगननाशक, चोबीसो जिनराज चरा ॥ 


पद्धरी छन्द 
जय ऋषभदेव ऋषिगण नमन्त, जय अजितं जोत वसुअरि तुरत । 
जय सम्भव भव-भय करत चूर, जय अभिनन्दन आनन्द-पूर ॥ १ ॥ 
जय सुमति सुमति-दायक दयाल, जय पदयपद्यदुतितन-रसाल । 
जय जय सुपास भवपाशनाश, जय चंद चद तन दति प्रकाश ॥ २ ॥ 
जय पुष्पदन्त दुत्िदन्त-सेत, जय शीतल शीतल गुणनिकेत 1 
जय त्रेयनाथ नुत-सहसभुज्ञ, जय वासव-पूजित वासुपूज्य ॥ २ ॥ 
जय विमल विमलपद-देनहार, जय जय अनन्त गुणगण अपार । 
जय धर्म-धमं शिव-शर्मं देत, जय शान्ति शान्ति पुष्टौ करेत ॥४ ॥ 
जव कुन्थु कुन्थु आदिक रखेय, जय अर जिन वसु अरि-क्षय कय । 
जव मल्लि मल्त हतमोह-मल्ल, जय मुनिसुव्रत व्रत-शल्ल-दल्ल ॥५ ॥ 
जय नमि नित वासवनुत सपेम, जय नेमिनाथ वृप चक्र नेम । 
जय पारसनाथ अनाथ-नाथ, जय वद्धमान शिवनगर साथ ॥६॥ 
चौवीस जिनन्दा आनन्द-कन्दा, पाप-निकन्दा सुखकारी । 
तिनपद-जुग-चन्दा उदय अमन्दा, वासव-वन्दा हितकारी ॥ 
ॐ ही श्री वृपभादिचतुर्विशति जिनेभ्यो महार्ध्यं तिर्वेपापीति स्वाहा । 
भुक्ति-मुक्ति-दातार, चौवीसो जिनराज वर्‌ । 
तिन पद मन वच धार, जो पूज सो शिव लहै ॥ 
(इत्याशीरवादिः पुष्पाजलि क्षिपेत्‌) 


रावन्‌ शरण र 


आदिनाथ जिन पूजा 
(प्रकाश जैन साहित्यरल, प्रभाकर ) 
जय अरूण किरण से ज्योर्तिमय, तमहर, अघक्षायक, गुण आगर । 
जय युग निर्माता, दुखत्राता, जयतीर्थ- प्रवर्तक जय नागर! 
जय कर्म मार्ग के सचालक, जय आदि विधाता, आदि देव। 
श्रद्धा से शीश ज्ुका मेरा, जय परमेश्वर। करूणा सागर । 
साधना हीन, साधन विहीन, है प्रभु। यह अभिनन्दन तेरा। 
मेरे अन्तर मे पेठ नाथ। स्वीकार करो वन्दन मेरा। 
आहननम्‌ स्थापनम्‌ सत्निधिकग्णम्‌ 


ससार भरा कलिकल्मप से, फिरमे ही कैसे बच पाता? 
जिनसे आवश्यक हो हटना, उनसे जुडता दृढतरं नाता। 
षथ विमुख भटकता लहरो मे, हे कूल कर्हों यह कव जाना? 
भव जलधि तर इससे प्रभुवर। जल धारा देकर सुख माना। 

जलम्‌ 


सूरज कौ किरणो से यद्यपि जाते है सूख नदी नाले। 
पर भर जते है वे फिर, जब घनघोर वरसते घन काले। 
मे तो युग-युग से प्यासा हूं। कल ज्ञान पिपासा बु पायी। 
प्रभु। मिले शान्ति शाश्वत मुञ्चको मानूंगा उस दिन निधि आयी। 

चन्दनम्‌ 


क्षत-विक्षत हे मेरा अन्तर, अज्ञानी ज्लञ्लावातो से। 
भर गई कपट की धूल, ओर जर्जर अघ-आघातो से। 
जन्म दुख, जीवन भर दुख, दुखमय जरा, मृत्यु दुख से होती। 
अक्षय पद की अभिलाषा से, अर्पित करता अक्षत-मोती। 

अक्षतम्‌ 
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पचन्धिय कौ अथिलापापं, मन कहता, नित्य करा पूरी, 
अनुचर-सा मे दौड फिर्ता, पर चतौ ही जती दृरी। 
यह पुष्य वताता, रेग-रु्प-सोन्दर्य-कान्ति अन्था ६। 
वासना नष्ट हो, दसीलिये, पु्ाजलि, नाथ । चाऽ ६। 

, पुष्पम्‌ 
पररस- व्यजन, पकनानो से, मे तन क्ती क्षुभा तुस लेता 
चस्त्राभूपणः से सस्ते कर, पोतल कत स्न नन देते। 
पर, चेतन भूखा ग्ट जता, कर्म ऊ भौर्फम्‌ न्तरा मे। 
सम्वत दो, नाध! सहारा दो, जो पाग जा सन्न धनि ब 

मन्रम्‌ 


धरती पर मादी के दीपक, नभ मे मृगय, चन्छ, ताः। 
अस्तान अभिर दने कौ, ३ नै सन सेयम्‌ येचरि। 
अक्षय, अनन्त हे जान ज्योति, जिम्‌ पः स्वाभिः तुष्ट्यग ६। 
वह व्रति पिले. इममे श्रा च गुच्छ दपि उस्राण ए) 
, दीपम्‌ 

मयोग मटेच मिते पपे, च धरक्त गया, पथयाोन मक्ता] 
मिल गए मुगुरू, सत्पथ मिला, पर उनमे पित्त लमा न सकता। 
आटा कर्मो का क्रम पेमा, आश्रच मे मं क्य चच पाता? 
चरणो मे धूप चदा, चाह, टट मेरा इनमे नात्ता। 
धूपम्‌ 

शुभ कर्म कभी किचिन करता, तो मन कहता फल तुरन्त मिले। 
अन्तर मे भरे विकार यर्हा, केसे विचेक कौ क्ली चिरे) 
यह आग राग की वञ्च, नाथ! ओ द्वेप-क्लेश खच मिट जये। 
भव-सागर से हर, परम ज्योतिमय, सिद्ध-थिला का तर पाये। 
2 . . फलम्‌ 


भव के वैभव मे मन उलज्ा, ओ चेत्न अपना पन भूला। 
मिथ्या दर्शन-चरित्र-ज्ञान ही मान लक्ष्य फिरता फूला। 
जब देव । तुम्हारी वाणी के, अमृत-कण मानस पा जाता। 
खुल जाते अन्तर-नयन ओर लगता है सच्चा सुख आता। 
अपनी युग-युग कौ भूलो का, प्रायश्चित करने आज चला। 
है अर्घं समर्पित चरणो मे प्रभु अगे मै जाऊँ न छला। 

अर्घम्‌ 

पचकल्याणक 

आपाढ असित द्वितीया, धनपति आए साकेत सजाने को। 
मों मरुदेवी कौ सेवा मे, देवी थी हर्षं बदढाने को। 
गर्भोत्सव था, छह मास पूर्वं से रत्न वृष्टि होती भारी। 
हे आदि देव। तव चरणो कौ शुभ भक्ति हरे बाधा सारी। 
(आपाठ कृष्णा द्वितीया गभ कल्याण प्राप्ताय अघं ) 


चैत्र श्याम नवमी के दिन, ससृति को मधुर बसन्त मिला। 
उस भोग भूमि उदयाचल से, यह मुक्तिदूत-सा अरुण खिला। 
सुर नर आनन्दित होते थे, प्रभु के दर्शनकर सुखकारी! 
हे आदि देव । तव चरणो की शुभ भक्ति हर बाधा सारी 


चैत्र कृष्णा नवमी दिने जन्म कल्याण प्राप्ताये अघ 


सचालित करने साधु मार्ग, अवतरण-दिवस, दिग्पर धारा। 
सह कठिन परीषह, क्षुधा-तृपा का दानव भी तप से मारा। 
जिनकी पुनीत साधना रश्मि, रवि-किरणो सी थी अविकारी। 
हे आदि देव। तव चरणो कौ शुभ भक्ति हरे बाधा सारी। 
चैत्र कृष्णा नवमी दिने तप कल्याण प्राप्तये अर्घ 
फाल्गुन कृष्णा एकादशि तिथि, केवल-रवि धीरे से ज्खोका। 
तो जन-गण-मन अधिनायक का सच्चा स्वरूप सबने ओंका। 
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बह चली ज्ञान-गंगा पावन, भरते थे भक्त वरहो ज्ञारी। 
हे आदि देव । तव चरणों कौ शुभ भक्ति हरे बाधा सारी। 
(फाल्गुन कृष्णा एकादशी दिने ज्ञान कल्याण प्रा्ताये अर्घ) 


अलि माध चतुर्दशि को जिनवर, यह लोक छोड हौ अविनाशी । 
पा गए परम निर्वाण धाम, ठम सब हं जिसके प्रत्याशी । 
अव तक जग पाता ज्योति, नाथ। वह दीप जलाया तम हारी । 
हे आदि देव) तव चरणो की शुभ भक्ति हरे वाधा सारौ। 
(माघ कृष्णा चतुर्दशो दिने मोक्ष कल्याण प्राप्तये अर्घ) 


जयमाला 


पग पग पर टकर खा गिर गिर्‌ डगमग चरणो से उट पाया, 
फिर भी मनने कव स्वार्थं तजा इन्दिय सुख पे ही भर माया । 
मैने अपने अनुकूल सदा गढली धर्मो को परिभापा । 
संयोगो मे खुल कर खेला, रोता तव, जव टूटी आशा ॥ 
निर्वल सत्यथ पर भी देखा तो तुरत वीरता आ जाती, 
अन्याय भली करले फिर भी वाणी कुछ कहते सुकुचाती । 
वस क्षमा इसे ही मान नाथ, में कव से लगा रहा गोता, 
अमुत फल मागा करता हूं यद्यपि विप बीज सदा बोता ॥ 
कुल जाति, विभव, तन, सुन्दरता बल वुद्धि त्रे ससे मेरी, 
मै घोर तपस्वी पूज्य महा करता प्रचार देता फेरी । 
सम्मान चाहता अपना ही ओरो का कर अपमान बडा, 
फिर भी मार्दव का पालक दू इस जिद पर रहता सदा जडा ॥ 
रसमे विप पिश्रण कर देता हर लेता दू सुख ओरो का, 
कहता हूं कुछ करता हू कुर, क्या कार्य नहीं यह चोरो का । 
हो स्वार्थ+ सिद्धि तो कर देता मै सदा समर्थन पापो का, 
देता हू दोप अनिको को जब फल मिलता अभिशापो का ॥ 
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जड कर्मो की जडता काली रजनी सी जब मन पर छाती 
तो सत्य धर्म की कमल कलौ चेतना रहितसी मुस्काती 
पर-निदा मे मन सुखे पाता, अपने दोषो को गुण माना, 
प्रभु अब तक मेरे अन्तर ने कब शुद्ध सत्यगुण पहिचाना ॥ 


तन सुन्दरता मे कमी न हो यह सोच सजाता काया को 
मृग तृष्णा कौ इच्छाओं हित मेँ छोड ना पाया माया को, 
है शुद्ध शौच यदि चेतन से, कर्मो का कर्दम हट जाये 
प्रगटे अनन्त आनन्द ज्योति, अर्हन्त अवस्था जब आये ॥ 
तन कौ गाडी इन्द्रिय घोडे, मन जिसे चलाने वाला है 
लेकिन स्वतत्र से दौडे सब, खाई खन्दक या नाला है 
अपने अनन्त बल को भूला आरोही चेतन घबराता । 
सो नाथ असयम युत जीवन, भटकाता लक्ष्य नहीं पाता ॥ 
इन्द्रिय निग्रह के हेतू नही, व्रतं उपवासो कौ आराधा । 
साधा बस लोक दिखावे को जिससे न हो कीर्तिं मे बाधा ॥ 
लारह प्रकार के बाह्य ओर आभ्यान्तर तप से दूर रहा । 
युग युग से चक्कर लगा रहा फिर भी भोगो मे चूर रहा ॥ 
अहार, अभय, ओपध, आगम का दान महा सुखकारी है 
सिद्धान्त रूप मे माना पर हटता जव आती बारी है । 
भौतिक सुख साधन का अर्जन, करता रहता चाहे जैसे । 
फल पाने पर पछछताता हूं आखिर बच भी पाता कैसे ॥ 


धरती पर जो सुख वैभव है, उनका मे बन जाऊ स्वामी । 
अधिकार छीनता ओौरो के चाहे कहलाऊ प्रति गामी ॥ 
सन्तोष नहीं मन पाता है लपटता बढती जाती है । 
प्रभु आकिंचन कौ महाशक्ति, अन्तर से कब आ याती है ॥ 


त्र 
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रस लोभी भौरि का जीवन, ज्यो कमल कुज मे खो जाता, 
वासना मुग्ध मेरा मन भी अन्तर गुण अर्पित कर आता। 
परभु सुर्बाला सा छल कौशल, लखकर विराग तुमको पाया, 
मै धी पाऊ वह ज्ञान ज्योती, जो छूट जाये काया माया ॥ 
सब विषय विकारो को तज कर, कुन्दन सा अन्तर दमक उदे, 
परमार्थं दीप, सत्यार्थ स्नेह, आलोक, हदय मे चमक उदे, 
भै भी प्रभु दुद्धर तप धारू, मिट जाये लौकिक आशाये 
बन जाऊ सिद्ध शिला वासी यह जन्म मरण सब हट जाये ॥ 
है देव, अर्चना भावो से उस महापन्थ के पने को 
तेरे चरणो में मस्तक है तेरे ही गुण अपनाने को 
तन मन अन्तर तप से मै नत, प्रभु यह वन्दन स्वीकार करो 
पावन चरणो की छाया से मेरे मानस का ताप हरो ॥ 
हैनाथ मुञ्ञे विश्वास यही तेरी इस पावन पूजा से, 
तेरा जैसा बन जाऊगा कर सका भक्ति किचित मन से 
हट जावेगे भव के बन्धन, दूटेगा नाता जव तन का 
पारगा वही प्रकाश राशि, जो सत्स्वरूप हे चेतन का ॥ 
(ऊ ही श्री ऋषभ देवाय जयमाला पूणर्धि निर्वपामीति स्वाहा 


सः मिलि दे... 
प्रेते साधु सुगुरु कन मिलि है टेक 
आप तिरं अरु पर को तारे, निस्प्रही निर्मल है ॥९१॥ 


, 


तिल तुष मात्र सग नहि जिनके, सञान-ध्यान गुण बल है ॥२॥ 
शान्त दिगम्बर मुद्रा जिनकी, मन्दर तुल्य अचल है ॥३॥ 
* भागचन्द ' तिनको नित चाहै, ज्यो कमलनि को अलि है #४॥ 
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श्री पच्यप्रभ जिनपूजन 


जय जय पद्य जिनेश पद्यप्रभ पावन पद्माकर परयेश । 
वीतराग सर्वज्ञ हितकर पदानाथ प्रभु पूज्य महेश ॥ 
भवदुख हर्ता म॑ंगलकर्ता प्टम तीर्थकर पदेश । 
हरे अमगल प्रभु अनादि का पूजन का है यह उदेश्य॥ 
ॐ ही श्रौ पदप्रभ जिनेद्राय अत्र अवतर अवतर सवा, ॐ ही श्री 


प्प्रभजिनेन्धाय अत्र तिष्ट तिष्ठ. ठ, ॐ ही श्री पद्ग्रभजिनेन्दाय अत्र वय 
सानिहिते भव- भव वषट्‌ 


शुद्ध भाव का धवलनीर लेकर जिन चरणो मे आऊ] 
जन्म मरण कौ व्याधि मिराऊं नाचूं गाऊँ हिं ॥ 
परम पूज्य पावन परमेश्वर पटमनाथ प्रभ को ध्या । 

रोग शोक सताप क्लेण हर मगलमय शिवपट पा ॥ १ ॥ 
ॐ ही श्रो पद्प्रभ जिनेनद्राय जन्पजरामृत्युविनाणनाव जलति 
शुद्ध भाव का गीतल चदन ले प्रभु चरणो मे अं । 

भव आताप व्याचि को नं नाच गाऊँ हषं ॥ परम पृज्य ॥२ ॥ 
ॐ ही श्रौ पदाप्रभ जिनन्द्राय ससारतापविनाश्चनाय चन्दन ति । 
शुद्ध भाव के उज्जवल अक्षत ले जिन चरणो मे आऊ । 
अक्षय पद अड मे पाऊं नाचृँ गाऊं हषं ॥ परम पृज्य ॥३ ॥ 
ॐ ह श्रौ पदयप्रभ चिनेन्राय अक्षयपद प्राप्तये अक्षत ति । 

शुद्ध भाव के पुप्प सुरभिमय ले प्रभुचरणो मे आं । 
कामबाण कौ व्याधि नघ्ाऊं नाचृंगाऊँ हर्षा ॥ परम पन्य ॥४॥ 
ॐ ही श्री पद्रप्रभ जिनेद्धाय कामवाण विध्वसमाय पुष्पति । 
शुद्ध भावे के पावन चरु लेकर प्रभु चरणो मे आऊ 

क्षुधा व्यापि का बीज मिराऊे ना्चँगाऊ हरषि ॥ परम पूज्य ॥५ ॥ 
ॐ ही श्री पदरप्रभ जिने्धाय श्ुधारोग विनाशनाय नैवेद्य ति । 


व ~ [ शाश्वत शरण 


शुद्ध भाव की ज्ञान ज्योति लेकर प्रभु चरणों मे आऊ । 

मोहनीय भ्रम तिमिर नशा नाच गा$ हर्षा ॥ परम पूज्य ॥६ ॥ 
ॐ ही श्री पदग्रभ जिनेन्राय मोहान्धकार विनाशनाय दीपति । 

शुद्ध भाव कौ धूप सुगन्धित ले प्रभु चरणों मे आऊ । 

अष्टकम विध्वंस कर मेँ नाच गाऊँ हषं ॥ परम पूज्य ॥७ ॥ 
ॐ ह श्री पदयप्रभ जिनेद्धाय अष्ट कर्ये विनाशनाय धूप नि । 

शुद्ध भाव सम्यक्त्व सुफल पाने प्रभु चरणों मे आङ । 

शिवमय महामोक्ष फल पाऊँ नाच गाऊँ हर्षा ॥ परमपूज्य ॥८ ॥ 

ॐ हीं श्री पदमप्रभ जिनेन्धाय हामोक्षफल प्राण्य फल निं स्वाहा । 


शुद्ध भाव का अर्घं अष्टविध ले प्रभु चरणो मे आऊ । 
शाश्वत निज अनर्धपद पाऊं नाच गाऊँ हर्षं ॥ परमपूज्य ॥९ ॥ 
ॐ हीं श्री पद्रप्रभ जिनेनद्धाय महायोक्षफल प्रा्ाय फल नि स्वाहा । 


पचकल्याणक 

शुभदिन माघ कृष्ण षष्ठौ को मात सुसीमा हर्षाए्‌ 1 

उपरि ग्रैवेयकं विमान प्रीतिकरं तज उर में आए ॥९॥ 

नव वारह योजन नगरी रच, रत्न इन्द्र ने बरसाये । 

जयं श्री पद्यनाथ तीर्थकर जगती ने मंगल गाए ॥२॥ 

ॐ ही श्रीमाधकृष्णयष्ठीदिने गर्भमगलप्राप्ताय प्रीपदप्रभजिने्धाय अर्ध्य नि । 

कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी को कौशाम्बी मे जन्म लिया । 

गिरि सुमेरु पर इन्दरादिक ने क्षीरोदधि से नब्हन किया ॥ 

राजा धरणराज ओंगन मे सुर सुरपति ने नृत्य किया । 

जय जय पदयनाथ तीर्थकर जग ने जय जय नाद किया ॥३ ॥ 

ॐ ही श्री कार्तिककृष्णात्रयोदश्या जन्ममगलप्राप्ताय श्री पदमग्रभ जिनेद्राय 
अर्धयति । 

कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को तुमको जाति स्मरण हुआ । 

जागा उर वैराग्य तभी लोकान्तिक सुर आगमन हुआ ॥ 
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तरु ग्रियगु मनहर बन मे दीक्षाधारी तप ग्रहण हुआ । 
जय जय पद्चनाथ तीर्थकर अनुपम तप कल्याण हुआ ॥४ ॥ 
अट ही श्री कार्तिकिकृष्णत्रयोदेश्या तपोमगलग्रात्ाय श्री पदयप्रभ जिनेन्धाय 


अर्ध्यानि । 


चैत्र शुक्ल पूर्णिमा मनोहर कर्म घाति अवसान किया । 
कौशाम्बी वन शुक्ल ध्यान धर निर्मल केवलज्ञान लिया ॥ 
समवशरण मे द्वादश सभा जुडी अनुपम उपदेश दिया । 

जय जय पद्यनाथ तीर्थकर, जग क्छो शिव सन्देश दिया ॥५ ॥ 
ॐ ही श्रौ चेत्रभुक्तपूर्णिमोया जनगरल प्राणाय श्री पदयप्रभ चिने्धाव अर्य ति । 


मोहन कूर शिखर सस्मेदाचल से योग विनाश किया । 

फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी को प्रभु भवबन्धन का नाश किया ॥ 
अकर्म हर ऊर्ध्व गमन कर सिद्ध लोक आवासं लिया । 

जयति पद्यप्रभ जिन तीर्थश्वर, शाश्वत आत्पविकास किया) ६॥ 
ॐ ही श्रौ फल्गुनकृष्ण्चतुथ्यां मोक्षमगलप्राताय श्रोपदमप्रभकिनेन््राय अर्ध्यं ि । 


जयमाला 
परम श्रेष्ठ पावन परमेष्ठी पुरुषोत्तम प्रभु परमानन्द । 
परमध्यान रत परमव्रह्यम प्रजान्तात्पा पद्यानन्द ॥ १ ॥ 
जय जय पद्यनाथ ती्शकर जयजय जय कल्याणमयी । 
नित्य निरजन जनमन रजन प्रभुञनन्त गुण ज्ञानमयी ॥ २ ॥ 
राजपाट अतुलित वैभव को तुमने क्षण मे दुकराया । 
निज स्वभाव का अवलम्वन ते परम शुद्ध पद को पाया ॥1३॥ 
भव्य जनो को समवशरण मे वस्तु तत्तव विज्ञान दिया । 
चिदानन्द चैतन्य आत्मा परमात्मा का ज्ञाने दिया ॥ ४ ॥ 
गणधर एक शतक ग्यारह थे मुख्य व्रचामर ऋषिवर । 
प्रमुख रात्रिपेणा सुआर्या श्रोता पशु नर सुर मुनिवर ॥५ ॥ 
सात तत्व छह द्रव्य बताए मोक्ष मार्गं सदेश दिया । 
तीन लोक के भूले भटके जीवो को उपदेश दिया ॥६ ॥ 


साश्वत्त चरण 


निःशंकादिक अष्ट अग सम्यकदर्शन के बतलये । 

अष्ट प्रकार ज्ञान सम्यक्‌ बिन मोक्षमार्ग ना मिल पाए ॥७ ॥ 

तेरह विधि सम्यक्‌ चारित का सत्स्वरूप है दिखलाया । 

रत्न्रय ही पावन शिव पथ सिद्ध स्वपद को दर्शाया ॥ ८ ॥ 

हे प्रभु यह उपदेश ग्रहण कर मे जो निजका कल्याण कर 1 

निज स्वरूप कौ सहज प्राप्ति कर्‌ पद निरर्थ महान वरत ॥९ ॥ 

इष्ट अनिष्ट सयोगो मे मै कभी न हर्पं विपादं करू । 

खाम्यभाव धर उर अन्त प्रभव का वाद विवाद हरू ॥ १० ॥ 

तीन लोक मे सार स्वयं के आत्म द्रव्य का भान कर । 

पर पदार्थं की महिमा त्याग सुखमय भेद विज्ञान करू ॥ १९ ॥ 

द्रव्य भाव पूजन करते मै आत्म चितवन मनन करू । 

नित्य भावना द्वादश भाक राग देप का हनन कर ॥ १२ ॥ 

तुम पूजन से पुण्य सातिशय हौ भव-भव तुमको पाऊं । 

जव तक मुक्ति स्वपद ना पाऊं तव तक चरणो मे आङ ॥ १३ ॥ 

सवर ओर निर्जरा द्वारा पाप पुण्य सव नाश करू । 

प्रभु नव केवल लब्धि रमा पा आठो कर्म विनाश करू ॥ श ॥ 

तुम प्रसाद से मोक्ष लक्ष्मी पा निज कल्याण कर । 

सादि अनन्त सिद्ध पद पाऊं परम शुद्ध निर्वाण वरू ॥ १५ ॥ 

ॐ ही श्री पदप्रभ जिने्धाय गर्भजन्मतपजानमोक्ष, पचकल्याणक प्रापये 
पुणर्ष्य ति । 

कमल चिह शोभित चरण, पदूमनाथ `उरधार्‌ 1 

मन वच तन जो पूजते, वे होते भवपार ॥ 


इत्याशी्वादि 
जाप्यमत्र-ञॐ हीश्री पद्यप्रभ जिनेन्द्राय नम । 


५उपकारको भूल जाना नीचता है लेकिन यदि को भ्वी के बदले 


बुराई करे तो उसको तुरन्त ही भुला देना ड़प्यन का चिद्व है । 
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श्री चनद्रप्रभु जिन पूजा ( देहरा ) 
॥ स्थापना) 
शुभ पुण्य उदय से ही प्रभुवर, दर्शन तेरा कर पाते है। 
केवल दर्शन से ही प्रभु, सारे पाप मेरे कट जतत हे॥ 
देहरे के चन्रपरभु स्वामी, आहवानन करने आया हू। 
मंम हदय कमल मे आ तिष्ठो तेरे चरणो मे आया हू्‌। 
ॐ ही शरी चन्रप्रभ जिने! अत्र अवतर अवतर सवोवट्‌ आहवानन। अत्र 


तिष्ठ तिष्ठ ठ ठ. स्थापन। अत्र मम सनिरहितो भव भवं वट्‌ सनिधिकरण। 


॥ अथष्टक।। 
भोगो मे फसकर हे प्रभुवर, जीवन को वृथा गेवाया हे । 
इस जन्म -मरण से मुञ्चे नर्ही, छुटकारा मिलने पाया हे ॥ 
मन मे कुछ भाव उठे मेर, जल री मे भर लाया हू] 
मन के मिथ्वा मल धोने को, चरणो मे तेरे आया ट्‌॥ 
उही श्र चन्र जिनेनद्राय जन्म जरायु विनाशनाय जलमू। 
निज अन्तर शीतल करने को, चन्दन धिसकर ले आया हू | 
मन शान्त हुआ ना इमस भी, तेरे चरणो मे आया हू ॥ 
क्रोधादि कपायो के कारण, सतत हृदय प्रभू मेरा हं । 
शीतलता मुञ्चको मिल जाये, हे नाथ सहारा तेरा हे ॥ 
ॐ ही श्री चन्रप्रभुजिनेद्धाय ससारत्राप विनाशनाय चन्दन०। 
पूजा मे ध्यान लगाने को, अक्षत धोकर ले आया हू। 
चरणो मे पुज चढा करके, अक्षयपद पाने आया हू ॥ 
निर्मल आत्म होवे मेरा, सार्थक पूजा तब तेरी है। 
निज शाश्वत अक्षयपद पाऊ, एेसी प्रभू विनती मेरी है # 
ॐ ही श्री चन्ग्रभु जिनेन्राय अक्षययदग्रा्ये अक्षतम्‌ ति०। 


शाश्वत शरण 


पर्‌ गध मिटाने को प्रभुवर, यह पुष्प सुगधी लाया हू । 
तेरे चरणो मे अर्पित कर, तुमसा ही होने आया दू॥ 
श्री चनदरप्रभु यह अरज मेरी भवसागर पार लगा देना। 
यह काम अग्नि का रोग बढा, छुटकारा नाथ दिला देना ॥ 
ॐ ही शी चन्दपरभु जिनेन्राय कामनाणविध्वसनाय पुष्प नि०। 
दुख देती है तृष्णा मुञ्चको, कैसे छुटकारा पाऊं ्े। 
हे माथ बता दो आज मुञ्च, चरणो में शीश ज्लुकाऊं भँ ॥ 
यह क्षुधा मिटाने को प्रभुवर, नैवेद्य बनाकर लाया हू। 
हे नाथ मिरादो क्षुधा मेरी, भव भव मे फिरता आया दहू॥ 
ॐ ही श्री चन्द्रप्रभं जिनेनराय श्वुधायेग विनाशनाय नैवेद्यम्‌ नि०। 
यह दीपक की ज्योती प्यारी, अंधियारा दूर भगाती हे । 
पर्‌ यह भी नश्वर है प्रभुवर, सदया इसको धमकाती हे ॥ 
हे चन्द्रप्रभु दे दो एेसा दीपक अक्ञान मिटा डाले। 
मोहान्धकार हो नष्ट मेरा यह, ज्यति नई मन है बाले ॥ 
ॐ हीं श्री चन्दरप्रभु जिनेन्धाय मोह्यधकार विनाशनाय दीप नि०। 
शुभ धूप दशांग बना करके, पावक मे खेऊ हे प्रभुवर्‌। 
क्षय कर्मो का प्रभु हो जावे, जग का इ्ंक्ञट सारा नश्वर ॥ 
हे चन्द्रप्रभु अन्तर्यामी, कैसे छुटकारा अब पाऊं। 
हे नाथ बता दो मार्ग मुञ्च, चरणों पर बलिहारी जाऊँ ॥ 
ॐ ही श्री चन्धप्रभु जिनेन्धाय अष्टकर्मदहनाय धृप त्रि०। 
पिस्ता बादाम लवंगादिक, भर थाली प्रभु मे लाया हू। 
चरणों मे नाथ चदा करके, अमृत रस पीने आया हू ॥ 
करुणा के सागर दया करो मुवितं का मार्ग अब पाऊ। 
देदो वरदान प्रभु एेसा शिवपुर को हे प्रभुवर जाऊँ ॥ 
ॐ हं श्री चन्रप्रभु जिनेन्धाय योक्षफलप्राप्ताय फल नि०। 





जल चन्दन अक्षत पुप्प चरू, दीपक घृत से भर लाया हू। 
दस गध धूप फल पिला अर्घं ले, स्वामी अत्ति हरपाया [ड 
हे नाथ अनर्घं पद पाने को, तेरे चरणो मे आया हू। 
भव भव के वध कटे प्रभुवर, यह अरज सुनाने आया हू॥ 
ॐ ह श्री चन्र जिने्धाय अनर्घपदप्रा्ताय अरघ नि०) 


1 पचकल्याणक ॥ 


जव गर्भं मे प्रभुजी आये धे, इन्द्रौ ने नगर सजाया था। 

छ मास प्रथम ही आकर के, रत्नो का मेह बरसाया था॥ 

तिथि चैत्र वदी पचम प्यारी, जब गर्थमे प्रभुजी आये धे। 

लक्ष्मणा माता को पहले ही, सोलह सपने दिखलाये थे ॥ 

ॐ ठी श्री चनद्प्रभु जिनेन्राय चैत्र कृष्णा पचमी दिवसे गर्भं मगल मः. , 
अर्धं निक्फ़रपीति स्वाहा। 

शुभ वेला मे प्रभु जन्म हुआ, वदि पौप एकादशि थी प्यार । 

श्री महासेन नृप के घर मे हुई, जय जयकार बड़ी भारी ॥ 

पाडुकशिल पर अभिपेक कियो, सव देव मिले थे चतुरनिकार; , 

सो जिनचनद्र जयो जग माही, विध्नहरण ओर मगलदाय॥ 

ॐ ही श्री चन्द्रप्रभं जिनेन्ाय परोप कृष्णा एक्प्रदश्या जन्य मगल मदिताय 
अर्थ त्रिवपामोति स्वहा 

जगके अ्लटसेमनऊ्वातपकी ली श्री जिनमे टहराय। 

पोप वदी ग्यारस को इन्द्र ने, तप कल्याण कियो हरपाय ॥ 

सर्वतुक वन मे जाय विराजे केशलोच जिन कियो हरपाय। 

देहर के श्री चन्द्रप्रभं को अर्घं चढाऊ नित्य वनाय ॥ 

38 ही श्री चन्द्रपभरं जिनेन्राय परोप कृष्णा एकदश्या तषो मगल मडितायर्ज 
तिर्वफमीति स्वाहा। 

फाल्गुनवदी मप्तमी के दिन चार धातिया घात महान। 

समवशरण रचना हरि कनी, ता दिन पायो केवल जान।। 


त्रः स्वत जं 


सादे आठ योजन परमित धा, समवशरण श्री जिन भगवान। 

एसे श्री जिन चन्र प्रभु को, अर्धचेद़ाय करू नित घ्यान॥ 

ॐ ही श्री चनद्धप्रभु जिनेन्राय फाल्गुन कृष्णा सम्या केवत ज्ञान प्रा्ताय अर्घ 
तिर्वपामीति स्वाहा। 

श्रावण सुदी दसमी की प्रभु जी प्रकट भये देहर मे आन। 

सवत तेरह दो सहस ऊपर शुथ वृहस्पतिवार तादिन जान ॥ 

जय जयकार हुई देहर मे प्रकट हुए जन श्री भगवान। 

चरणो मे आ अर्घं चढाऊँ प्रभ के दर्शन सुख को खान॥ 

ॐ ह श्रौ चनद्रप्रभु जिनेद्धाय श्रावण शुक्ला दशम्या देहरा स्थानं प्रकट रूपाय 
अर्ष निर्वपामीति स्वाहा। 


) जयमाला ॥ 

हे चन्द्परभु तुम जगतपिता जगदीश्वर तुम परमात्मा हो । 
तुम ही हो नाथ अनाथो के जग को निज आनद दाता हो ॥ 
इन्दियो को जीत लिया तुमने जितिन्द्र नाथ कहाये हो। 
तुम ही हो परम हितैषी प्रभु गुरु तुम हीनाथ कहाये हो 
इस नगर तिजारा मे स्वामी देहरा स्थान निराला ह 1 
दुख दुखियो का हरने वाला श्रीचन्द्र नाम अति प्यारा हे ॥ 
जो भाव सहित पूजा करते मनवाछ्छित फल पा जते हे । 
दर्शन से रोग नसे सारे गुन गान तेरा सब गाते है ॥ 
भे भी हूं नाथ शरण आया कर्मो ने मुद्को रोदा ह। 
यह कर्म बहुत दुख देते है प्रभु एक सहारा तेर है ॥ 
कभी जन्म हुआ कभी मरण हुआ हे नाथ बहुत दुख पाया हे। 
कभी नरक गथा कभी स्वर्गं गया भ्रमता भ्रमता हौ आया है ॥ 
तिर्यच गति के दु ख सहे, ये जीवन बहुत अकुलाया है । 
पशुगति मे मार सही भारी, बोञ्या रख खूब भगाया है ॥ 


[शिश्वतशरण | _____________^ 157) शरणं ~ 


अजन से चोर अधम त्तरे भव सिन्धु से पार लगाया हे। 
सोमाकीसुन करटेर प्रभु नाग को हार बनाया हे॥ 
मुनि समन्तभद्र को हे स्वामी आ चमत्कार दिखलाया है। 
कर चमत्कार को नमस्कार चरणो मे शौश ञ्युकाया है ॥ 
इस प्रचेमकाल मे हे स्वामी क्या अद्भुत महिमा दिखलाई। 
दुख दुखियो का हरने वाली देहर मे प्रतिमा प्रकराई ॥ 
शुभ पुण्य उदय से हे स्वामी दर्शन तेरा करने आया ह्‌ं। 
इस मोह जाल से हे स्वामी श्ुटकारा पाने आया हं॥ 
श्री चन्द्रप्रभु मोरी अर्ज सुनो चरणो मे तेरे आया हू। 
भवसागर पार करो स्वामी यह अजं सुनाने आया हू॥ 
ॐ हीं श्री चनरग्रभ जिनेन्राव महार्थम्‌ निर्वपामीति स्वाहा 

दोहा-देहरे के श्रीचन्द्र को भाव सहित जो ध्याय) 
-मुशी' पावे सम्पदा मनवाछ्ति फल पाय।॥ 


श्री शान्तिनाथ पूजन 


या भवकानने मे चतुरानन, पापपनानन घरी हमेरी। 
आतमजानन मौनन ठान न, बान न होन दई शठ मेरी॥ 
तामद भानन आपहि हो, यह छान न आन, न आनन टेरी। 
आन गही शरनागत को अब श्री पतजी पत राखहु मेरी ॥ 
अ ह श्री शान्तिनाथनिनेन । अत्रे अवतर-अवतर सवौषट्‌। 

32 ही श्री शन्तिनाथजिनेन् । अरे तिष्ठ -त्षिठ-ठ स्थापनम्‌! 
ॐ ही री शान्तिनाथजिनेद्र । अत्र मम सन्निहितो भरव भव वयट्‌। 
हिमगिरिगतगगा, धार अभंग प्रासुक सगा भरि भृंगा। 
जरजनम मृत्तगा, नाशि अघगा, पूजि पदगा मृदुहिगा॥ 

श्री शान्तिजिनेश, नुतनाकेश, वृषचक्रेश चक्रेश। 

हनि अरिचक्रेश हे गुनधेशं दयामृतेश मक्रेश॥ 


ॐ ही श्री शआन्तिनाथजिनेन्राय जन्मजरामृत्युविनाशनाय जल नि० स्वाह । 
वर बावन चंदन, कदली नंदन, घन आनंदन सहितं घसो । 
भवतापनिकदन, एेरानन्दन, वंदि अमदन, चरन वसो ॥ श्री ॥ 

ॐ ह्वी री शनिना जिनेद्धाय भवतापविनाशनाय चदन नि० स्वाहा । 
हिमकर कर लञ्त, मलय सुसजन, अच्छत जखतभरिथारी। 
दुखदारिद गजत, सदपदसग्जत, भवभयभजत अतिभारी ॥ श्री ॥ 
ॐ हीं श्रौ शआत्तिनाथ जिनेद्धाय अक्षयप्दप्रा्तय अक्षत नि० स्वाहया 
मन्दार सरोजं, कदली जोजं, पुञ्ज भरोज मलयभर। 

भरि कंचनथारी, तुम दिग धारी, मदनविदारी, धीर धरं ॥ श्री ॥ 
ॐ ही श्री शान्तिनाथजिनेद्धाय कामवाणविध्वसनाय पुष्प त्रि स्वाहा। 
पकवान नवीने पावन कने, चघटरस भीने सुखदाई। 

मनमोदन हारे, क्षुदा विदारे, आगे धारे गुन गाई [श्री ॥ 

ॐ हँ श्री शान्तिनाथजिनेन््राय श्षुधारोगविनाय्नाय नेवंदयम्‌ न° स्वाहा। 
तुम ज्ञानप्रकाश, भ्रमतमनाशे, ज्ेयविकाशे सुखरासे। 

दीपक उजियारा याते. धारा, मोह निवारा , निज भासे ॥श्री ॥ 
ॐ ह श्री शान्तिनाथजिनेन्द्राय मोहान्धकारविनाश्चनाय दीपम्‌ तरि० स्वाहा। 
चन्दन करूरं, करि वर चूर, पावक भूर मोहि जुरं 

तसु धूम्रं उडवि, नाचत्त जावै, अलि गुजावै, मधुर स्वरं ॥ श्री ॥ 
ॐ हं श्री शान्तिनाथजिनेद्राय अष्टकर्मविध्वसनाय धूपम्‌ नि० स्वाहा। 
बादम खजूर, दाडिम पूर, निम्बुक भूर्‌ लै आयो। 

तासो पद जज्जो, शिवफल सजनो, निजरसरव्नो उमगायो ॥ श्री ॥ 
ॐ हीं श्री शान्तिनाथजिनेद्राय मोक्षफलग्राप्तये फलम्‌ ति० स्वाहा । 

वसु द्रव्य संवार, तुम ढिग धारी, आनन्दकारी दृग प्यारी! 

तुम हो भवतारी, करुनाधारी, याते थारी शरनारौ ॥ श्री ॥ 

ॐ हीं श्री जान्तिनाथजिनेन्राय अनर्ध्यपदग्रा्ये अर्ध्य नि० स्वाहा। 


ए] 


पचक्रल्याणक्त 

असित सातय भादव जानिये, गरभमंगल तता दिन मानिये। 

सचि किया जननी पद्‌ चर्चन, हम कर इत ये पद अर्चनं ॥ 

ॐ ही भाद्रपदकृष्णसक्म्या गर्भमगलमण्डिताय, श्री शान्तिनाथ जिनेन्राय 
अर्ध्यम्‌ तिर्वेपामीतिं स्वाह्य । 

जनम जेठ चतुर्दशी श्याम हँ, सकल इन्द्रस आगत धाम है । 

गजपुर गज साजि सबे तबे, गिरि जजे इत मै जजि हौ अनै ॥ 

ॐ ही ज्येष्ठकृष्णचतुर्दश्या जन्ममगलमडिताय श्री श्रात्तिनाथ-जिनेन्राय 
अर्ध्यं निर्वपामीति स्वाहा । 

भव शरीर सुभोग.असार है, इमि विचार तवे तप धार हैँ । 

भ्रमर चौदस जेठ सुहावनी, धरममेह जजो गुन पावनी ॥ 

ॐ ही ज्येष्ठकृष्णचतु्दश्या तपोमगलमडिताय श्री शत्तिनाथजिनेन्राय अध्व 
तिर्वपामीति स्वाहा । 

शुकल पौष दशं सुखरास है, परम केवलज्ञान प्रकाश हे । 

भवसमुद्र-उधारन देवकौ, हम करे नित मगल सेवकौ ॥ 

ॐ ही यौश्ुक्लदश्म्या ज्ञानमगलमाडिताय श्री शत्तिगाथजचिने्राय मध्य 
निर्वपामीति स्वाहा । 

असित चौदशि जेट हने अरी, गिरीसमेद थकी शवतिय वरी । 

सकल इन्द्र जज तित आइकै, हम जजै इत मस्तक नाईक ॥ 

ॐ न्येष्टकृव्यचतुरदश्या मोभमगलमडिताय श्री शात्तिनाथजिनेन्राय अध्य 
निर्वपामीति स्वाहा । 


जयमाला 
शान्ति शान्तिगुन मडिते सदा, जाहि ध्यावत सुपडिते सदा 1 
मै तिन्हे भगतमंडिते सदा, पूजिहो कलुपर्हा€ते सदा ॥ 
मोच्छहत तुम ही दयाल हो, हे जिनेश गुन रत्नमाल हो । 
मै अवै सुगुनदाम ही घरो, ध्यावते तुरित धक्ति-ती वरो ॥ 


हत] 


जय शान्तिनाथ चदुपराज, भवसागर मे अदभुत जहाज । 

तुम तजि सरवारथसिद्धथान, सरवारथसुते गजपुर महान । । 

तित जन्म लियौ आनन्द धार, हरि ततचछिन आयो राजद्वार । 
इन्द्रानी जाय प्रसूत-थान, तुमको कर मेँ ले हरप मान ॥1 

हरि गोद देय सो मोदधार, सिर चमर अमर ढारत अपार । 
मिरिराज जाय तित शिला पांडु, तापैथाप्यो अभिपेक माड ॥ 

तित पञ्चम उदधितनं सुवार, सुर कर कर करि ल्याये उदार । 
तब इन्र सहसकर कर अनन्द, तुम सर धारा ढारयो सुमन्द ॥ 
अघघघ घघघय धुमि होत घोर, भभ भभ भभ घघ घघ कलश शोर। 
दुम दुम दुमदुम बाजत मृदग, ज्जन नन नन नन नने नूपुरेंग ॥ 

तन नन नन नन नन तनन तान, धन नन नन घटा करत ध्वान । 
ताेई थेह थेडं थेई थेई सुचाल, जुत नाचत नावत्‌ तुमहि भाल ॥ 
चट चट चट अटपट नटत नार, ज्ञट चर इट हट नट शट विराट 1 
इमि नाचत राचत भगत रंग, सुर लेत जहां आनन्द संग ॥ 

इत्यादि अतुल मंगल सुटार, तित वन्यो जहो सुरगिरि विराट । 

, पुनि करि नियोग पितुसदन आय, हरि सीप्योतुम ततित वृद्ध थाय ॥ 
पुनि रजमाहि लंहि चक्ररत्न, भोग्यो छहखड करि धरम जल । 
पुनि तप धर केवलरिद्धि पाय, भविजीवन को शिवमग बताय ॥ 
शिवपुर पहुचे तुम हे दिनेश, गुनमण्डित अतुल अनंत भेष । 
मै ध्यावतु हौं नित शीश नाय, हमरी भवबाधा हरि जिनाय ॥ 
सेवक अपनो निज जान जान, करुना कर भौभय भान भान । 
यह विघन मूल तरु खण्ड खण्ड, चत चिन्तत आनन्द मड मड ॥ 
श्री शान्ति महता शिवतियकता, सुगुन अनन्ता भगवन्ता । 
भवश्रमन हनत, सौख्य अनन्ता, दातारं तारनवन्ता ॥ 

ॐ ही श्री शानरिनाथचिनेन्धराय महार्ध्यं निर्वपामीति स्वाहा । 


शानतररण [= 


(छन्द रूपक ) 
शान्तिनाथ जिनके पद पंकज, जो भवि पूर्जै मनक्चकाय । 
जनम जनम के पातक ताके, ततछिन तजिक जाय पलाय ॥ 
मन वांछित सुख पावै सौ नर, बचे भगतिधाव अतिलाय । 
ताते “वृन्दावन ' नित बन्दै, जातें शिवपुरराज कराय ॥ 
(पुष्पांजलि क्षपेत्‌ इत्याशीरवादः) 
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पाञर्बनाथलिन पूजन 
तीर्थकर पाश्वनाथ अश्वसेन के प्रभु के चरणो मे करू नपन। 
राजदुलारे वामदेवी के नन्दन ॥ 

अतचारी भवतारी योगीश्वर जिनवर्‌ चन्दन) 

श्रद्धा भाव विनय से करता श्री चरणो का में अर्चन ॥ 

ॐ हीं श्री पारश्वनाथ जिनेनद्राय अत्रे अवतेर-अवतर सवौपट, जही श्री 
पाश्वनाथ जिनिन््धाय अत्र तिष्ठ, ठ: ठ स्थापन, ॐ हीं श्री पारश्वनाथ जिनेन्ाय अ 
मम सन्निहितो भव भव वषट्‌ । 

समकित जल से तो अनादि कौ मिथ्याभ्रति हटऊँ मे। 

निज अनुभव से जन्ममरण का अन्ते सहज पाजाङॐ में ॥ 

चिन्तामणि प्रभु पाश्चनाथ की पूजन कर हर्पछिं । 

संकटहारी मगलकारी श्री जिनवर्‌ गुण गाऊँ मे 1१॥ 

ॐ ह श्री पा्वनाथ जिनेन्धाय जन्मजयमृत्यु विनाशनाय जल ति । 

तन कौ तपन मिटाने वाला समकित चन्दनं भेट चढ़ मे। 

भव आताप मिटाने बाला समकित चन्दन पामे ॥ चिन्ता ॥२॥ 

ॐ ही श्री पाश्वनाथ जिनेन्राय ससार्ताप विनाशनाय चदन नि । 

अक्षत चरण समर्पित करके निजस्वभाव में आमे । 

अनुपम शन्त निरकुल अक्षय अविनश्वर पद पार्क ॥ चिन्ता ॥२॥ 

ॐ ही श्री पाश्वनाथ जिनेन्धाय अक्षयपद ग्रात्ताय अक्षत नि । 

अष्ट अंगयुत सम्यक्‌ दर्शन पाऊं पुष्प चढाऊ मैँ। 

कामबाण विध्वेस कर निजशील स्वभाव सजा में ।चिन्ता ॥४॥ 

ॐ ह्वी श्री पारथ्वनाथ जिनेन्राय कामण विध्वसनाय पुष्यति ) 

इच्छाओं की भूख मिटाने सम्यक्‌ पथ पर आऊ । 

समक्तित का नैवेद्य मिले तो क्षुधा सेग हर पाऊ म ॥ चिन्ता ५ ॥ 

ॐ ही श्री पाश्वनाथ जिनेन्धाय श्ुधारोग विनाशनाय नैवेद्य नि । 





मिथ्यातम के नाग हेतु यह दीपक तुम्हे चढाऊ यै। 

समक्त टौप जले अन्तर ये ज्ञानज्योति प्रगराङमे ॥ चिन्ता ॥६॥ 
ॐ ह श्री पार्वनाथ जिनेन्राय मोहान्धकार विनाश्चनाग्दीपति | 
समकित धूप मिते तो भगवन्‌ शुद्ध भाव मे आये । 

भवि शुभाशुभ धूम्र वन उड जाये धूप चढाऊये ।चिन्ता ॥७॥ 
ॐ ही री गरा्वंथ जिनेन्ाय अष्टकम विष्वसनाय केफति । 
उप्तमफल चरणो मे अर्पित आत्पध्यान ही ध्या मे) 

समक्त का फल महामोभफल प्रभु अवण्य पा ज ये । चिन्ता ॥८॥ 
ॐ हो श्रो पाश्वनाथ जिनेन्राय अष्टकम विष्वयनाय धूपनति । 

छह द्रव्यो से भी रि्ठ दरव्य, नव तत्वो से भी परम तत्व। 
सच्विदानद आनंद कंद सर्वोत्कृष्ट निज आत्म तत्व ॥ चिन्ता ॥९॥ 
ॐ ह शरौ पारध्वनाथ जिनेन्राय अनर्व पद प्राते अर्ध्यानि! 


श्री पंचकल्याणक्र 


प्राणत स्वर्यं त्याग आये माता वामा के उर श्रीमान। 
कृष्ण दूज वैशाख सलोनी सोलह स्वप्र दिखे छवियान॥ 
पन्द्रह मास रत्न बरसे नित मंगलमयी गर्भं कल्याण । 

जय जय पाश्वजिनेश्वर प्रभु परमेश्वर जयजय दयानिधान॥१॥ 
ॐ ही वेशराखक्रष्य द्वितीया गर्भकल्याण प्राय श्री पवनाय चिनेन्राय अर्घ्य ति । 
पौष कृष्ण एकादशमी को जन्मे, हुआ जन्म कल्याण। 
एेरावत गजेन्द्र पर आये तन सौधर्म इन्द्र ईशान॥ 
गिरि सुमेरु पर क्षीरोदधि से किया दिव्यअभिपेक महान। 

जय जय पाश््वजिनेश्वरप्रभु परमेश्वर जय जय दयानिधान ॥२॥ 
ॐ ही पौवकरष्णएकदश्या जन्मकल्यायग्रापाय श्रीपार्श्वनाथ जिनेद्धाय अर्ध्य ति । 
बाल ब्रह्मचारी व्रतधारी उर छाया वैराग्य प्रधान। 

लौकातिक देवो ने आकर किया आपका जय जय गान॥ 





पौष कृष्ण एकादशमी को हुआ आपका तप कल्याण 
जय जय पाश्वं जिनेश्वर प्रभु परमेश्वर जय जय दयानिधान ॥२॥ 


ॐ हीं पौषकृष्ण एकादश्या तप कल्याणक प्राप्ताय श्री पाश्वनाथजिनेन्धाय 
अर्ध्य नि । 


कमठ जीव ने अदिकषत्र पर किया घोर उपसर्ग महान। 
हए न विचलित शुक्ल ध्यानधर श्रेणी चदे हुए भगवान ॥ 
चैत्र कृप्ण की चौथ हो गई पावन प्रगट्यो केवलज्ञान 1 
जय जय पाश्वं जिनेश्वर प्रभु परमेश्वर जय जय दयानिधान ।४॥ 
ॐ ही चैतरकृष्ण चतुर्थी दिगेज्ञानकल्याणक प्राप्य श्री पार्वनाथ जिनेद्राव 
अर्ध्यनि। 
श्रावण शुबल सपमी के दिन बने अयोगी हे भगवान। 
अन्तिम शुवल ध्यानधर सम्पेदाचल से पाया पदनिर्वाण ॥ 
कूट सुवर्णभद्र पर इनद्रादिक ने किया मोक्षे कल्याण। 
जय जय पाश्वं जिनेश्वर प्रभ परमेण्वर्‌ जयजय दयानिधान ॥५॥ 
ॐ हीं शरी श्रावणश्चुक्ल सप्तम्या मोधषकल्याणक प्रातताय श्री पाश्वेनाथ 
जिनेद्धाय अर्ध्यति । 
जयमाला 
तेईसवे तीर्थकर प्रभु परम ब्रह्ममय परम प्रधान । 
प्राप्त महा कल्याण पचक. पाश्वनाथ प्रणतेश्वर प्राण ॥१॥ 
वारणसी नगर अति सुन्दर विश्वसेन नृप परम उदार। 
वामा देवी के घर्‌ जन्मे जग मे छाया हर्पं अपार ॥२॥ 
मति श्रुत अवधि सान के धारी बाल ब्रह्मचारी त्रिभरुवान । 
अल्प आयु मे दीक्षाधर कर पच महाव्रत धरे महान ॥३॥ 
चार मास छद्मस्थ मौन रह वीतराग अरहन्त हुए। 
आत्म ध्यान के द्वारा प्रभु सर्वज्ञ देव भगवन्त हुए॥४॥ 


बैरी कमठ जीव ने तुमको नौ भव तक दुख पर्हुचाया 1 
इस भव मे भी संवर सुर हो महा विघ्न करने आया ॥५॥ 
किया अग्निमय घोर उपद्रव भीषण ञ्ंञ्चावात चला । 

जल प्लावित हो गई धरां पर ध्यान आपका नहीं हिला ॥६॥ 
यक्षी पद्मावती यक्ष धरणेन्द्र विघ् हरने आये । 

पूर्व जन्म के उपकारो से हो कृत्ञ तत्क्षण आये ॥७॥ 

प्रभु उपसं निवारण के हित शुभ परिणाम हदय छये। 
फण मण्डप अरु सिंहासन रच जय जय जयप्रभु गुणगये ॥८॥ 
देव आपने साम्य भाव धर निज स्वरूप को प्रगटाया। 
उपसगों पर जय पाकर प्रभु निज कैवल्य स्वपद पाया ॥९॥ 
कमट जीव कौ माया विनशी वह भी चरणो मे आया। 
समवशरण रचकर देवो ने प्रभु का गौरव प्रगटाया॥१०॥ 
जगत जनो को ओकार ध्वनिमय प्रभु ने उपदेश दिया 

शुद्ध बुद्ध भगवान आत्मां सबकी है सदेश दिया ॥९१॥ 

दश गणधर थे जिनमे पहले मुख्य स्वयभू गणधर थे1 

मुख्य आर्यका सुलोचना थी श्रोता महासेन वर थे ॥९२॥ 
जीव, अजीव, आश्रव, संवर, बन्ध, निर्जरा, मोक्ष महान। 
ज्यो का त्यो श्रद्धान तत्व का सम्यक दर्शन श्रेष्ठ प्रधान ॥१२॥ 
जीव तत्व तो उपादेय है, अरु अजीव तो है सब ज्ञेय। 
आश्रव बन्ध हेय है साधन संवर निर्जर मोक्ष उपादेय ॥९४॥ 
सात तत्त्व ही पाप पुण्य मिल नव पदार्थ हो जाते है । 

तत्तव ज्ञान बिन जग के प्राणी भव-भव मे दुख पाते हैँ ॥९५॥ 
वस्तु तत्त्व को जान स्वयं के आश्रय मे जो आति हे । 

आत्म चितवन करके वे ही रष मोक्ष पद पाते हे ॥१६॥ 


त 


हे प्रभु1 यह उपदेश आपका यँ निज अन्तर मे लाऊ। 

आत्मबोध की महाशक्ति से मेँ निर्वाण स्वपद पाऊं ॥१७॥ 

अष्ट कमं को नष्ट कर भँ तुम समान प्रभु बन जाऊ! 

सिद्ध शिला पर सदा विराजं निज स्वभाव में मुस्काऊं ॥१८॥ 

इसी भावना से प्रेरितहोहे प्रभु! कोह, यह पूजन। 

तुव प्रसाद से एक दिवस मेँ पा जाऊंगा मुक्ति सदन ॥१९॥ 

ॐ ही श्री पाश्वनाथ जिनेद्राय जयमाला अर्घे पूणर्ध्यि ति । 

सर्पं चिन्ह शोधित चरण पाश्वनाथ उर धार । 

मन, वच, तन जो पूजते वे होते भव पार ॥२०॥ 
इत्याशीवदिः 

-जाप्यमन्रे -ॐ दहं श्री पारश्वनाथ जिनेन्द्राय नम- । 





शरवत्त शरण [1 


+ 


पुष्पो की कोमल मादकता मरे पड़कर भरमाया था अने तकं । 
पीडा न काम की मिरी कभी निष्काम न बन पाया अनतक ॥ 
भावो के पुष्य समर्पित कर मै, काम नशाने आया हू॥ हे महावीर ॥४॥ 
ॐ ह श्री महावीर जिनेद्धाय कामनाण विध्वसनाय पुष्य निं । 


नैवेद्य विविध खाकर भी तो यह भूख न मिरपाई अबतक ॥ 
तृष्णा का उदर न भरपाया, पर को महिमा गाई अबतक । 

भावो के चर लेकर अब भैं तृष्णाग्न लुञ्चाने आया हू ।। हे महावीर ॥ 
ॐ ही श्री महावीर जिनेन्धायं क्षुधारोगविनाशनाय नैवेद्य ति ॥५॥ 
मिथ्याभ्रम अन्धकारछाया सन्मार्ग न मिल पाया अबतक । 
अज्ञान अमावस के कारण निज ज्ञानं न लेख पाया अबतक ॥ 
भावो का दीपजला अन्तर आलोकजगनेआया हू ।हि महावीर ॥६॥ 
ॐ हं श्री महावीर जिनेन्धाव मोहाधक्तार विनाशनाय दीप ति ! 

कर्मो की लीला में पडकर भवभार वढावा है अब तक । 

ससार हद के फदे से निज धूम्र उडाया है अव तकत ॥ 

भावो की धूप चाकर मै वसु कमं जलाने आया हूं ।हि महावीर ॥७॥ 
ॐ ही श्री महावीर जिनेन्धाय अष्टकर्य दहनाय धूप नि । 

सयोगी भावो से भव ज्वाला मे जलता जया अवं तक] 

शुभ के फल मे अनुकुल सयोगो को पा इतराया अन तक॥ 

भावो काफल ते निजस्वभाव का शिव पुलकाने आया हू ।ह महावीर ॥८॥ 
ॐ ह्वी श्री महावीर जिनेन्राय मोक्षफल प्राप्ताय फल ति 

अपने स्वभाव के साधन का विश्वास नहीं आया अव तक। 
सिद्धत्व स्वयं से आता हे आभास्‌ नहीं पाया अब्‌ तक्‌॥ 

भावो का अर्ध्यं चढाकर्‌ मै अनुपमपद पाते आया हू ।हि महावीर ॥९॥ 
ॐ ही श्री सहाकीर जिनेन्राय अनर्ध्य पदः प्राणाय अर्ये नि | 


शाश्वत शरण ठ्ठ 


श्री पंचकल्याणक 
धन्य तुम महावीर भगवान धन्य तुम वर्धमान भगवान । 
शुभ आपाढ शुक्ला षष्ठी को हुआ गर्भं कल्याण ॥ 
मो त्रिशला के उर मे आये भव्य जनो के प्राण। 
धन्य तुम महावीर भगवान ॥१॥ 
ॐ ह श्री अवाटञचक्लायष्टया गरभमग्रल प्राप्ताय महावीरजिनेद्राव अर्धय नि । 
यैत्र शुक्ल शुभ त्रयोदशी का दिवस पवित्र महान) 
हए अवतरित भारते भू पर जग को दुखमय जान ।॥धन्य.॥२॥ 
ॐ ही चत्रुक्लात्रकदश्या जन्यकल्याणक प्रातताव श्री महावीर चिनेद्धाय अर्धयति । 
जग को अथिर जान छाया मन मे वैराग्य महान। 
मगसिर कृण्णदशमीं के दिन तप हित किया प्रयाण ॥धन्व ॥२॥ 
< ही श्री प्रगनिर करष्यटनम्या तप कल्याणकः प्रात्य श्री मटावाः निनद्राव अध्यति 
शुक्ल ध्यान के द्वारा करके कर्म घाति अवसान । 
शुभ वैशख शुक्ल दशमी को पाया केवलज्ञान ॥धन्य ॥४॥ 
ॐ ही वैाखभुक्ल दशम्या जातकल्याण ग्राफ़ाय श्री महाकीर जिनेद्धाय अर्धयति । 
श्रावण कृश्ण एकम के दिन दे उपदेश्ञ महान। 
दिव्यध्वनि से समवशरण मे किया विश्व कल्याण ॥धन्य ॥५॥ 
ॐ ह श्रवणकृष्ण अमावस्या दिव्यध्वति ग्राताय श्री महावीर जिनेद्राय अर्ध्य तरि । 
कर्तिक कृष्ण अमावस्या को पाया पद निर्वाण। 
पूर्णं परम पद सिद्ध निर्जन सादि अनन्त महान ॥धन्य ॥६॥ 
ॐ ही कार्तिककृष्णअमावश्या गोक्षप्दप्रा्य श्री महावीर जिनेन्राय अर्धयति । 


= 


जयमाला 
जय महावीर त्रिशला नन्दन जय सन्मति वीर सुवीर नमन। 
जय वर्धमान सिद्धार्थ तनय जय वैशालिक अतिवीर नमन ॥९॥ 
तुमने अनादि से नित निगोद के भौपण दुख को सहन किया। 
त्रस हुए कई भव के पीछे पर्याय मनुज मे जन्म लिया॥२॥ 
पुरुरवा भील के जीवन से प्रारम्भ कहानी होती है। 
अनगिनती भव धारे जेसी मति हो वैसी गति होती है ॥३॥ 
पुरुपार्थ किया पुण्योदय से तुम धरत पुत्र मारच हुए । 
मुनि वने ओर फिर भ्रमित हुए शुभ अशुभभाव के वीचहुए॥४॥ 
फिर तुम त्रिपृष्ठ नारायण वन, हो गये अर्धचक्रो प्रधान । 
फिर भी परिणाम नदी सुधर भवभ्रमण किया तुमन अजान ॥५॥ 
फिर देवे नरक त्रियन्व मनुज चारोगतियो मे भरमाये। 
पर्याय सिह की पुनः मिली पांचों समवाय मिकेट आवे ॥६॥ 
अजितंजय ओर अमितगुण चारणमुनि नथ से भृपरआय । 
उपदेश मिला उनका तुमको नयनो मे आसू भर आयि ॥७॥ 
सम्यक्त्व हो गया प्राप्त तुम्हे , मिथ्यात्व गया, व्रतग्रहणकिया। 
फिर देव हुए तुम सिहकेतु सौधर्म स्वर्ग मे रमण किया ॥८॥ 
फिर कनकोल्वलविद्याधर हो मुनिव्रत से लातवस्वर्गं मिला। 
फिर हुए अयोध्या के राजा हरिपेण साधुपद हदयखिला ॥९॥ 
फिर महाशुक्र सुरलोक मिला चयकरचक्रौ ग्रियमित्र हुए । 
फिर मुनिपद धारण करके प्रभु तुम सहस्त्रार मे देव हुए॥१०॥ 
फिर हुए नन्दराजा मुनि बन तीर्थकर नाम प्रकृति वोधी। 
-पुष्पोत्तर मे हो अच्युतेन्द्र भावना आत्मा कौ साधी ॥९१॥ 


तुम स्वर्गयान पुप्योत्तर तज मां त्रिशला के उर मे आये। 

छह मास पूर्वं से जन्मदिवस तक रत्र इन्द्र ने बरसाये ॥१२॥ 
वैशाली के कुण्डलपुर मे हे स्वामी तुमने जन्म लिया। 
सुरपति ने हर्पित गिरि सुमेरु पर भीरोदधि अभिपेककिया ॥१३॥ 
शुभ नाम तुम्हारा वरद्धमान रख प्रमुदित हुआ इन्द्रभारी । 
वालकपन म क्रोड़ाकरते तुम मति श्रुतिअवधिज्ञान धारी ॥१४॥ 
सजय अरु विजय महामुनियो को दर्शन का विचार आवा। 
जिजु वद्धमान के ठन से जका का समाधान पाया ॥५॥ 
मुनिवर ने सन्मति नाम रखा वे नमस्कार कर चले गये। 

तुम आटवपं को अल्पआयु मे ही अणुतव्रत मे ठले गये ॥१६॥ 
सगम नामक एक दव परीक्षा हेतु नाग वनकर आया। 

तुमन निजक उसके फणपर चट नृत्यकिया वह हाया ॥१७॥ 
तत्भण हे प्रगट च्ुकामस्तक वोला स्वामी जत जत वदन। 
अति वीरवीर ह महावीर अपराध क्षमा करटो भगवन्‌ ॥१८॥ 
गजराज एक ने पागल हो आतकित सवको कर डाला 
निर्भय उस पर आरुढ हुए पल भर मे शान्त वना डाला ॥१९॥ 
भव भोगो से होकर विरक्त तुमने विवाह से मुख मोडा। 

वस वाल ब्रह्माचारी रहकर कदर्पं शत्रु का मद तोडा ॥२०॥ 
जव तीस वर्प के युवा हुए वैराग्य भाव जगा मनमे। 
लौकातिक अये धन्यधन्य दीक्षा ली ज्ञानखण्ड बन मे ॥२१॥ 
नृपराज वकुल के गृह जाकर पारणा किया गौ दुग्धलिया। 
देवो ने पंचाश्चर्यं किये जन जन ने जय जयकार किया ॥२२॥ 


= 


उक््यनी कौ शमशानभूमि मे जाकर तुमने ध्यानकिया। 
सात्यकी तनय भव रुद्र कुपित हौ गया महाव्यवधान किया 1२३॥ 
उपसर्ग रुद्र नै किया तुम आत्म ध्यान मेँ रहे अरल । 
नतमस्तक रुद्र हुआ तन ही उपसर्ग जयी हए सफल ॥२४॥ 
कौशाम्बी मे उस सत्ती चन्दना दासी का उद्धार किया। 

हो गया अभिग्रह पूर्णं चन्दना के कर से आहार लिया ॥२५॥ 
नभ से पुष्पो की वर्षा लख नृप शतानीक पुलकितञये। 
वैशाली नुप चेतक बिद्ुडी चन्दना सुता पा हपयि ॥२६॥ 
सगमक देव तुमसे हारा जिसने भीषण उपसर्ग किए 1 

तुम आत्पध्यान मे रहे अटल अन्तर मे समता भावलिए॥२७॥ 
जितनी भी वाधाये आई उन सब पर्‌ तुमने जय पाई 1 

हादश वर्पो कौ मौन तपस्या ओर साधना फल लाई ॥२८॥ 
मोहारि जयी श्रेणी चढकर तुम शुक्ल ध्यान मे लीनहुए ।. 
ऋजुकूला के तेर पर पायां केवल्य पूर्ण स्वाधीन हुए॥२९॥ 
अयने स्वरुप में मग्र हुए लेकर स्वभाव का अवलम्बने। 
घातियाकर्म चारो नाशे प्रगराया केवलज्ञान स्वधन ॥२०॥ 
अन्तर्यामी सर्वर हुए तुम वीतराग अरहन्त हुए। 

सुरनरमुनि इन्द्रादिक बन्दित त्रैलोक्यनाथ भगवत हुए ॥३९॥ 
विपुलाचल पर दिव्यध्वनि के द्वारा जग को उपदेशदिया। 

जग कौ असारता बतलाकर फिर मोक्षमार्गं सदेश दिया।३२॥ 
ग्यारह गणधर मे हेस्वामी) श्रीगौतम गणधर प्रमुखहए। 
आर्थिका मुख्य च॑ंदना सतती श्रोता श्रेणिक नृप प्रमुख हुए॥३२॥ 





सोई मानवता जागउठी सुर नर पशु सबका हदयखिला। 
उपदेशामृत के प्यासो को प्रभ निर्मल सम्यक ज्ञान मिला॥३४॥ 
निज आत्मतत्व के आश्रय से निजसिद्धस्वपद मिल जाता है। 
तत्त्वो के सम्यक निर्णय से निज आत्मबोध हो जाता है ॥३५॥ 
यह अनतानुबंधी कषाय निज पर विवेक से जाती है। 

बस भेद्चान के द्वारा ही रल्त्रय निधि मिल जाती है ॥३६॥ 
इस भरतक्षेत्र मे विचरण कर जगजीवो का कल्याण किया। 
दर्शन ज्ञान चारित्रमयी रतनत्रय पथ अभियान किया ॥३७॥ 

तुम तीस वर्प तक कर विहार पावापुर्‌ उपवन मे आये। 

फिर योग निरोध किया तुमने निर्वाण गीत सवनेगाये ॥३८॥ 
चारो अघातिया नष्ट हुए परिपूर्ण शुद्धता प्राप्त हुई । 

जा पहुंचे सिद्धशिलापर तुम दीपावली जग विख्यात हुई ॥३९॥ 
हे महावीर स्वामी । अव तो मेरा दुख से उद्धार करो। 

भवसागर मे डूबा हूमे हे प्रभु। इस भव का भार हरो ॥४०॥ 

हि देव । तुम्हारे दर्शनकर निजरुप आज पहिचाना हे। 

कल्याण स्वय से ही होगा यह वस्तुतत्व भी जाना हे ॥४१॥ 
निज पर विवेक जागा उरमे समकित की मंहिमा आई ह । 

यह परम वीतरागी मुद्रा प्रभु मन मे आज सुहाई ह ॥४२॥ 
तुमने जो सम्यक्‌ पथ सबको बतलाया उसको आचरलूं । 
आत्मानुभूति के द्वारा मै शाश्वत सिद्धत्व प्राप्तकरलू ॥४२॥ 

मै इसी भावना से प्रेरित होकर चरणों मे आया हू । 

्रद्धायुत विनयभाव से मै यह भक्ति सुमनप्रभु लाया हूं ॥४४॥ 


शाश्वत शरण 


उनको ना कोई रहे चाह, वे अपनालेवे मोक्ष राह । 
चे करे आतमा को प्रसिद्ध, वे अल्पकाल में होय सिद्ध ॥ 
ॐ ह श्री महावीरजिनेद्ाय अनर्ध्यपदपाप्ये जयमाला महार््यम निर्वपामीति 
स्वाह्म । 
भूतकाल प्रभु आपका, वह मेश वर्तमान ) 
चर्तमान जो आपका, वह भविप्य मप जान ॥ 
पुष्पाजलिं क्षिपेत्‌ 


श्री बाहुबली पूजन 


जयति वाहुवलि स्वामी जय जय करू वदना बारम्बार । 

निज स्वरूप का आश्रय लेकर, आप हुए भवसागरपार ॥ 

हे त्रैलोक्यनाथ त्रिभुवन मे, छाई महिमा अपरम्पार । 

सिद्ध स्वपद की प्राप्ति हो गई, हुआ जगतत मे जय जयकार्‌ ॥ 
पूजन करने भें आया हू, अष्ट द्रव्य का ले आधार । 

यही विनय है चारो गति के, दुःख से मेरा हो उद्धार ॥ 

ॐ हीं श्री जिन बाहुवलि स्वामिन्‌ । अत्र भवतर अवतर स्वापट्‌ । 

ॐ ह श्री जिन बाहुबलि स्वाविन्‌। अत्र तिि-तिष्ट ठः ठः । 

ॐ ही श्री जिन बाहुवलि स्वामिन्‌ ! अत्र मम सनिहितो भव भव वयद्‌ । 
उज्ज्वल निर्मल जल प्रभु, पद पंकज मे आज चटाता हू । 

जन्म मरण का नाश करू , आनन्दकन्द गुण गाता दू ॥ 

श्री बाहुबलि स्वामी प्रभु, चरणो मे शीप ल्युकाता हू । 
अविनश्वर शिवं सुख पाने को हे नाथ शरण मे आता दू ॥ 

ॐ ह्वीं श्री जिन बाहुबलिस्वामिने जन्मजरामृत्युविनाशनाय जल । 
शीतल मलय सुगन्धित पावन चन्दनं भेट चढ़ाता हू । 

भव आताप नाश हो मेरा, ध्यान आपका ध्याता हू ॥ श्रीवाहु. ॥ 


[शश्वत शरण प 


ॐ हीं श्री जिन बहुवलिस्वायिने ससारतापविनाशनाय चन्दन । 


उत्तम शुभ्र अखण्डित तन्दुल, हर्पित चरण चढाता हूं । 

अक्षय पद कौ सहज प्राप्ति हो, यही भावना भाता हू ॥ श्रीबाहु ॥ 
ॐ हीं श्री जिन वहुबलिस्वापिनेअक्षयपदग्राप्तये अक्षतम्‌ । 

काम शत्रु के कारण अपना, शील स्वभाव न पाता हूं । 

काम भावे का नाश करू मेँ, सुन्दर पुप्प चढाता हूं ॥ श्रीवाहु ॥ 
ॐ ही श्री जिन वहुवलिस्वामिने कामवाणविध्वसनाय पष्य । 


तृष्णा कौ भीपण ज्वाला मे, प्रतिपल जलता जाता हू ॥ 

क्षुधा रोग से रहित वनू म, शुभ नैवेद्य चदढाता हूं ॥ श्री बाहु ॥ 
ॐ ही श्री जिन वाहुवतिस्खामिने श्ुधारोगरविना्चनाय तेवेद्यम्‌ । 

मोह ममत्व आदि के कारण, सम्यक्‌ मार्ग न पाता हू । 

यह मिथ्यात्व तिमिर मिट जाय, प्रभुवर दीप चटाता हूं ॥ श्रीवाहु ॥ 
ॐ ह श्र जिन वहूकलिस्कायिने मोटान्धकारविना््व दीपम्‌ । 

है अनादि से कर्म वन्ध दुःखमय, न पृथक्‌ कर पाता हूं । 
अष्टकर्म विध्वस करू, अतएव सु धूप चढाता हू ॥ श्रीवाहु ॥ 
ॐ ही श्रौ जित वाहुवलिस्वामिने अणएटक्मविष्व सनाव धूपम्‌ । 

सहज भाव सम्पदा युक्त होकर, भी भवदुखमेपाताहू। 
परम मोक्ष फलशीप्र मिले, उत्तम फल चरण चढाता हूं ॥ श्रीवाहु ॥ 
ॐ ही श्री जिन वाहवलिस्वायिने मोकफलप्रातये फलम्‌ । 

पुण्य भाव से स्वर्गादिक पद, बार बार पा जाता हूं । 

निज अनर््यं पद मिला न अव तक, इससे अर्यं चदढाता हूं ॥ श्रीबाहु ॥ 
ॐ ही श्री जिन बाहुबलिस्वायिने अनर््यपदग्रा्ये अर्ध्यम्‌ ति स्वाहा । 


जयमाला 


आदिनाथ सुत बाहुनलि प्रभु, मात सुनन्दा के नन्दन 1 
चरम शरीरी कामदेव तुम, पोदनपुरपति अभिनन्दन ॥ 





छह खण्डो पर विजय प्राप्त कर, भरत चढे वृषभाचल पर । 
अगणित चक्री हुए नाम लिखने को मिला न थल तिल भर ॥ 
मे ही चक्री हुआ, अह का मान धूल हो गया तभी । 

एक प्रशस्ति मिटा कर अपनी, लिखी प्रशस्ति स्वहस्त जभी॥ 
चले अयोध्या किन्तु नगर मे, चक्र प्रवेश न कर पाया । 

ङात हआ लघु भ्रात बाहुबलि सेवा मे न अभी आया ॥ 
भरत चक्रवती ने चाहा, बाहुबलि आधीन रहे । 

दुकराया आदेश भरत का, तुम स्वतन्त्र स्वाधीन रहे ॥ 
भीषण युद्ध छिडा दोनो भाई के मन सताप हुए । 

दृष्टि मल्ल जल युद्ध भरत से करके विजयी आप हुए ॥ 
क्रोधित होकर भरत, चक्रवर्ती, ने चक्र चलाया है 1 

तीन प्रदक्षिण देकर कर मे; चक्र आपके आया है ॥ 

विजंय चक्रवर्ती पर पाकर, उर वैराग्य जगा तत्क्षण । 
राज्यपार तज ऋपभदेवके, समवशरण को किया गमन ॥ 
धिक्‌-धिक्‌ यह संसार' ओर, उसकी असारता को धिक्कार । 
तृप्णा की अनन्त ज्वाला मे, जलता आया हे ससार ॥ 

जग की नश्वरतां का तुमने, किया चित्तवन बारम्बार । 

देह भोग ससार आदि से, हुई विरक्ति पूर्णं साकार ॥ ` 
आदिनाथ प्रथु से दीक्षाले, व्रत सयम को किया ग्रहण । 
चले तपस्या करने बन मे, रलत्रेय को कर धारण ॥ 

एक वर्थ तक किया कठिन तप, कायोत्सर्गं मौन पावन । 
किन्तु शल्य थी एक हदय मे, भरत भूमि पर है आसन ॥ 
केवलज्ञान नहीं हो पाया, एक शल्य ही के कारण । 

परिपह शीत ग्रीष्म वर्पादिक, जय करके भी अटका मन ॥ 
भरत चक्रवर्ती ने आकर, श्री चरणो मे कियानमन। ` 
कहा कि वसुधा नदी किसी कौ, मान त्याग दो है भगवान्‌ ॥ 


श्वत शरण [7 === 





तत्छषण जल्य विलीन हुड, तुम शुक्ल ध्यान मे लीन हुए 1 
फिर जन्तर्मुहूतं में स्वामी, मोहश्चीण स्वाधीन हुए ॥ 

चार वातिवाकर्मं नष्ट कर, आप हुए केव्लत्तानी 1 

जव जयकरार विञ्व मे गृज्जा, सारी जगत्ती मुसजानी॥ 
अलका लोकालोन ज्ञान मे, सवं द्रव्य गुण पयि । 

एल समय मं भूत भविष्यत्‌, वतमान सव दजयि ॥ 

फिर अघाततिवा र्म विनाल्चे, सिद्ध लोक में गमन लिया 1 
पोटनयपुर से मुक्ति हुड, तीनो लोले ने नमन लिगि ॥ 

महा नोक कल फावा तुमन,ले स्वभावका अवलंव्न 1 


ह भगवान हन्लि स्वानो, जोरि नरि जतणत ल्टयं ॥ 
९ 1 


[ब 





अजं अार्न्म दज 


के 


न करवै, चरण जरण म आया हू 1 

जुद्ध स्वधाव प्राप्त हो मुद्धलो, यही धाव भर लायारहू॥ 

भाव गुभागुभ भव निमांता, जुद्ध धाठ न्ना टो प्रभुं ठन । 
ग्रु हो जाऊं मे आय समान ॥ 
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आज आपका रूप निरखं कर निज स्वरूप का धान हञ। 
तुम सम वने धटिष्यत्‌ मरा.यह दृढ निश्चय ज्ञान हुंञा॥ 
हपं विभोर क्छ से पुलकित, होनर व्मी ह कह पुजन । 
प्रधु पुजन न्न सम्यक्‌ कल हो, कंटे हमार्‌ भव वंधन॥ 
चक्रवती इन्द्रादि पट की नहीं कामना हैँ स्वानी 1 

शुद्ध बुद्ध चैतन्य परम पटं पाये हे अन्तयामी ॥ 


तुमको है कोटि कोटि सादर बन्दन स्वामी स्वीकार करो । 
हे मेगल मूर्तिं तरण तारण अन मेरा मेड़ा पार करो ॥४५॥ 
ॐ> ह शरी महावीर जिनेन्राय अनर्घपद प्रप्रायअर्घ्य ति. । 
सिंह चिन्ह शोभित चरण महावीर उरधार । 
मन, वच, तन जो पूजते वे होते भव पार ॥ 
इत्याश गाद 


....-श्री महावीर पूजन 
(स्थापना) 

जो मोह पाया, मान मत्र, मदन मर्दन वीर्‌ है । . 
जो विपुल विघ्नो वीच मे भी, ध्यान धारण धौर है ॥ 
जो तरण-तारण भव-निवारण, भवे-जलधि के तीर है । 
वे वन्दनीय जिनेश, तीर्थद्ुर स्वय महावीर है ॥ 
ॐ छै श्री महावीरजिन । अत्र अवतर अवतर सवोपद्‌ । 
ॐ ही श्री महावीरजिन । अत्र ति तिष्ठिट ठट. 1 
ॐ ह्वी श्री महावीरजिन । अत्र मम सत्रिहितो भव भव वयद्‌ । 
जिनके गुणो का स्तवन पावन करन अम्लान ह । 
मल हरन निर्मल करन भागीरथी नीर समान है ॥ 
सतप्त-मानस शान्त हों जिनके गुणो के गाने मे । 
वे वर्द्धमान महान जिन विचर हमारे ध्यान मे ॥ 
ॐ ही श्री महावीर जिनेन्राय जन्मजरामत्यु विनाशनाय जल ति स्वाहा । 
लिपटे रहे विषधर तदपि "चन्दन चिरप निर्चिप रहे । 
त्यों शान्त शीतल ही रहो रिपु विघन कितने ही करं ।सन्त॥ 
ॐ ही श्री महावीर जिनेन्धाय ससारतापविनाशनाय चन्दनम. नि स्वाहा । 





सुख-ज्ान-दर्शन- वीर जिन अक्षत समान अखण्ड है । 

है शान्त यद्यपि तदपि जो दिनकर समान प्रचण्ड हैँ ।सन्तप्त॥ 
ॐ ह्मी श्री महावीरचिनेन्धाय अक्षययदग्रा्तये अक्षत तिवपिमीति स्वाह । 
त्रिभुवनजयी अविजित कुसुमसर सुभट मारन सूर हैँ । 

परगन्ध से विरहित तदपि निजगन्ध से भरपूर हैँ ।सन्तपत॥ 

ॐ ही श्री महाकीरजिने्ाय कामवाणविध्वःपनाय पुष्य ति स्वाहा । 
वदि भूख हो तो विविध व्यंजन मिष्ट ट प्रतीत हो ] 

तुम श्षुधा-वाधा रहित्त जिन क्यो तुम्हे उनसे प्रीति हो ? सन्तप्त ॥ 
ॐ ठ श्रं महावीरचिनद्वाय श्चुधारोगविनानाय नैवेद्य ति स्वाहया । 
युगपद्‌ विणद. सरकलार्थं अलके नित्य कवलन्ञान मे । 
त्रेलोक्यदीपक वीरजिन दीपक चढाऊ क्या तुमह 2 
संतप्त-मानस शान्त हो जिनके गुणो के गान मे 1 

वे वद्धमान महान जिन विचरे हमार ध्यान मे ॥ 

ॐॐ ह्म श्र ग्ह्यवीर चजिनेदधाय मोहयन्धकारविनायनोव दीप ति स्वाहया । 
जो कर्म-ईन्धनं टहन पावक युञ्जे पवन समान है । 

जो है अमेव प्रमेय पूरण ज्ञेय ज्ञाता जान हे ।संतप्त॥ 

ॐ हीं श्र महावीरजिनेद्धाय अष्टकयंदहताय धूप निकपायीति स्वाहा 1 
सारा जगत फल भोगता नित पुण्य एव पाप का । 

सव त्याग समरस निरत जिनवर सफल जीवन आपका ।सितपत॥ 
ॐ ही श्रो महावीर जिनेन््राय मोक्षफ़ल प्राप्तये फल तिकपामीति स्वाह । 
इस अघं का क्या मूल्य है अनर्घ्यं पद के सामन्‌ 2 

उस परम-पद को पा लिया है पतितपावन आपने ।सततत॥ 

ॐ ही श्री महावीर जिनेन्राय अनर््वंपदप्रातये अर्घ्य ति स्वाहया । 


व 1 शाश्वत जरणं 


पञ्चकल्याणक अर्घ्यं 

सित छरवीं आपाढ, मों त्रिशला के गर्भं मेँ । 

अन्तिम गर्भावास, यही जान प्रणम्‌ प्रभो ॥ 

ॐ ही आषाढशुक्लवष्या गर्भमगलमण्डितताय श्री महावीरजिनेन्राय अर्ष्यम्‌ 
निर्वपामीति स्वाहा । 

तेरस दिन सित्त चैत, अन्तिम जन्म लियो प्रभू । 

नृप सिद्धार्थं निकेत, इन्द्र आय उत्सवे कियो ॥ 

ॐ ह चेत्रशुक्लत्रयोदश्या जन्ममगलमण्डिताय श्री महावीर जिरेनद्राय अर्घ्यम्‌ 
निर्वफ़मीति स्वाहा । 

दशवी मेगसिर कृष्ण, वर्धमान दीक्षा धरी । 

कर्म कालिमा नष्ट, करने आत्सरथी वने ॥ 

ॐ ही मार्गशीर्यकृष्णदश्चम्या तपमगलमन्डिताय श्री महावीरजिनेद्धाय अघ्यं 
नि्वेफामीति स्वाहा 1 

सित दशर्वीं नैसाख, पायो केवलज्ञान जिन । 

अष्ट द्रव्यमय अर्घ्यं, प्रभुपद पूजा करं हम ॥ 

ॐ ही वंशाखगशुक्लदश्म्या सानमगलमण्डिताय श्री महावीर जिनेन्धाय 
अर्घ्यम्‌ तिवपामीति स्वाहा । 

कार्तिक अमावस श्याम, पायो प्रभुं निर्वाण तुम । 

पावा तीरथघाम, दीपावली मनेयि हम ॥ 

ॐ हीं कार्तिकरकृष्णअयावस्या मोक्षमङ्लमण्डिताय श्री महावीर जिनेन्धाय 
अर्घ्यम्‌ ति्वपामोति स्वाहा ! 

जसमला 
यद्यपि युद्ध नही कियो, नाहं रखे असि-त्तीर 
परम अहिंसक आचरण, तदपि बने महावीर ॥ 


भारवतत शरण 


7 8 


हे मोह-महादलदलन वीर, दुद्धर-तप सयम धरण धीर । 
तुम हो अनन्त आनन्दकन्द, तुम रहित सर्व जग दंद-फंद ॥ 
अधकरन करन-मन-हरन-हार, सुखकरन हरन भवदुखअपार । 
सिद्धार्थ तेनय तन रहित देव, सुर-नर-किन्नर सब करत सेव ॥ 
मतिज्ञान रहित सन्मति जिनेश, तुम राग-द्वेप जीते अशेष । 
श्ुभ-अशुभ राग कौ आग त्याग, हो गये स्वय तुम वीतराग ॥ 
पट्‌ द्रव्य ओर उनके विशेष, तुम जानत हो प्रभुवर अशेष । 
सर्वज्ञ-वीतरागी जिनेश, जो तुम को पहिचाने विशेष ॥ 

वे पहिचाने अपना स्वभाव, वे करे मोह-रिपु का अभाव । 

वे प्रगट करे निज-पर विवेक, वे ध्यावे निज शुद्धात्म एक ॥ 
निज आतम मे ही रहे लीन, चारित्र-मोह को करं क्षीण । 
उनका हो जावे क्रीण राग, वे भी हो जावे वीतराग ॥ 

जो हुए आज तक अरीहत, सबने अपनाया यही पथ । 
उपदेश दिया इस ही प्रकार, हो सवकं मेरा नमस्कार ॥ 

जो तुमको नहि जने जिनेश, वे पावे भव-भव भ्रमण क्लेश । 
वे मोगि तुमसे धन-समाज, वैभव पुत्रादिक राज-काज ॥ 
जिनको तुम त्यागे तुच्छ जान, वे उन्हे मानते है महान । 
उनमें ही निशदिन रहे लीन, वे पुण्य-पाप मे ही प्रवीन ॥ 

प्रभु पुण्य-पाप से पार आप, विन पहिचाने पर्वे संताप । 
संतापहरण सुखकरण सार, शुद्धात्मस्वरूपी समयसार ॥ 

तुम समयसार हम समयसार, सम्पूर्ण आत्मा समयसार्‌ । 

जो पहिचानें अपना स्वरूप, वे हो जावे परमात्मरूप्‌ ॥ 


~------*--------* 


ॐ ही आवश्यकापरिहाणिभावनायैनमोभर्थ ॥ १४ ॥ 

जिन पूजा रचो परमारथसुं जिनआलय नृत्य महोत्सव ठाणों 

गावत गीतजावत ढोल, मृदंगके नाद सुधांग नखाणो । 

संग प्रतिष्ठा रचो जल जातरा सदगुरुको सामोंकर अणो, 

ज्ञान करे जिनमार्ग प्रभावना भाग्य विशेषसुं जानहिं जाणो । 

ॐ ही मार्गप्रभावनाभावनायै नमो अर्ष ॥ १५ ॥ 

गौरव भाव धरी मनसे मुनि पुद्धवको नित वत्सल कौजे, 

शीलके धारक भव्यके तारक तासु निरन्तर स्नेह धरी जे 1 

धेनु यथा निज बालक को अपने जिय छोडि न ओर पतीजे, 

ज्ञान कटे भवि सोक सुनो जिनवत्सल भाव धरे अघ छीजे । 

ॐ ही प्रवचनवात्सल्यभावनाये नमो अर्धे ॥ १६ ॥ 

जाप = ॐ हीं दर्शनविद्ुद्धिभावनाये नपः, ॐ ही विनयसम्पनताये नमः, 
ॐ ही शीलत्रताय नमः, ॐ द्वीभभीकष्णज्ञानोपयोगाय नयः ॐ ही सवेगाय नमः, 
उही शक्तितस्त्यागाय नमः, 9 ही शक्िततपसे नमः, ॐ ही साधुसमाध्ये नमः, 
ॐ हीं वेयावृत्यकरणाय नरः, ॐ ही अर्हततभक्तिये नमः।ॐ ही आचार्वभक्तये नमः 
ॐ ह बहुश्रुतभक्तये नम,ॐ> हु प्रवचनभक्तये नमः, ॐ ह आवश्यकापरिहाणये 
नम-, ॐ द्वीमार्गग्रभावनायै नमः, ॐ हीं प्रवचनवात्सलत्वाय नमः: ॥ १६ ॥ 

जय माला दोहा 
घोडस कारण गुण करे, हरे चतुर गति वास । 
पाप पुण्य सन नास के, ज्ञान भानुपरकास ॥ ९॥ 


चोपा 


दर्श विशुद्ध धरे जो कोई, ताको आवागमन न होई । 
विनय महा धारेजो प्राणी, शिववनिता की सखी नखानी ॥ 
शील सदा दृद जो नर पाले, सो ओरन की आपद राले । 
ज्ञान अभ्यास करे मन मार्ह, ताके मोह महातम नाहीं ॥ 


जो संवेग भाव विस्तारे, स्वर्गमुक्ति पद आप निहा । 

दान देय मन हर्ष विशेषे, इह भव यशर परभव सुख देखे ॥ 

जो तप तपे खै अभिलाषा, चूरे कर्म शिखरगुरु भाषा । 

साधुसमाधि सदा मन लावै तिहुंजग भोग भोगि शिवजावै ॥ 

निश दिन वैयावृत्य करैया, सो निश्चय भवनीर तिरैया 1 

जो असहन्त भक्ति मन आने, सो जन विषय कपाय न जानै ॥ 

जो आचरज भक्ति करै है, सो निरमल आचार धर हैँ । 

बहुश्रुतवन्त भक्ति जो करई, सो नर सपूरण श्रुत धरई ॥ 

प्रवचन भक्ति करे जो ज्ञाता, लहे ज्ञान परमानन्द दाता । 

षट्‌ आवश्य काल जो साधे, सोई रत्नत्रय आराधे ॥ 

धर्म प्रभाव करे जो ज्ञानि, तिन शिव मारग रीति पिछानी । 

वात्सले अंग सदा जो ध्यावे, सो तीर्थकर पदवी पावै ॥ 

दोहा 

ये ही घोड्शं भावना, सहित धर व्रत जोय । 

देव इन्द्र नागेन्द्र पद, 'द्यानत * शिव पद होय ॥ 

ॐ हीं दरशनकिशुद्धयादिषोडशकारणेभ्यो अर्ष निर्वपामीति 

सुन्दर घोडशकारण भावना निर्मल चित्त सुधारक धारे । 

कर्म अनेक हने अति दुर्धर जन्म जरा भय मृत्यु निवार ॥ 

दुःख दरिद्र विपत्ति हरे भव सागर को तर पार उतरे । 

ज्ञान कहे यही घोडशकारण कर्म निवारण सिद्धि सुधारे ॥ 
इत्याशीर्वाद- । 






अनजाने मनुष्य प्र विश्वास करना ओर जाने हुये योग्य रपर 
सन्देह करना, दोनो हौ नाते एक समान अगथितत आपृततियो की जननी 






| पंचमेरू पूजा 

तीर्थकर के न्हवन-जलतै भये तीरथ सर्वदा 

ताति प्रदच्छन देत सुर-गन पंच मेरुनकी सदा । 

दो जलधि ढाई द्वीपमे सन गनत-मूल विराजं 

पूजौ असी जिनधाम-प्रतिमा होहिसुख दुःखभाजहौ । 

ॐ ही पञ्चमेरुसम्बधिं जिनचैत्यालयस्थ जिनप्रतिमा-समूह । 
अक्रषतरावंतर सवोषट्‌ । 

ॐ ही पञ्चमैरुसम्बधि जिनचैत्यालयस्य जिनप्रतिमा-समूह । अत्र त्ष 
तिष्ठ ठ. 2. 1 

ॐ ही पञ्चमेरुसम्बधि जिनचैत्यालयस्थ जिनप्रतिमा- समूहे । अत्र मम 
सनिहितौ भव भवं वप्रद्‌ । 


सीतल-मिष्ट-सुवास मिलाय, जलसं पूजौं श्रीजिनराय । 

महासुख होय, देखे नाथ परम सुख होय ॥ 

पौरो मेरु असी जिनधाम, सब प्रतिमा को करो प्रणाम 1 

महासुख होय, देखे नाथ परम सुख होय ॥ 

ॐ हीं सुदर्शन-विजय-अचल-मन्दिर-विद्ुन्मालि-पचयेरुसम्बन्धि-जिन- 
सैत्यालयस्थ-जिनविम्येभ्यो जल निर्वपामीति स्वाहा ॥१॥ 

जल केसर करपूर्‌ मिलाय, गंधसौं पूजं श्रीजिनराय । 

महासुख होय, देखे नाथ परम सुख होय ॥ 

पोच मेरु असी जिन धाम, सब प्रतिमा को करो प्रणाम । 

महासुख होय, देखे नाथ परम सुख होय ॥ 

ॐ ह परचमेरसम्वेन्धि-जिनचैत्यालयस्थ-जिनेनिम्बेभ्यो ॥ चन्दन ॥ २ ॥ 

अमल अखड सुंगध सुहाय, अच्छतसौं पूज श्रीजिनराय । 

महासुख होय, देखे नाथ परम सुख होय ॥ पौचो ॥ 

ॐ ह्वीं पञ्चयेरुसम्बन्धि जिनचैत्यालयस्थ-जिननिम्बेभ्यो अक्षतम्‌ ॥ २३ ॥ 

बरन अनेक रहे महकाय, फूलसौं पुज श्रीजिनराय । 

महासुख होय, देखे नाथ परम सुख होय ॥ पर्चो. ॥ 


॥ 





ॐ> हु पज्चमेर्सम्बन्थि जिनचैत्यालयस्थ-जिननिम्वैभ्यो पुष्प ॥४॥ 
मन वांछित बहु तुरत बनाय, चरुसौ पूजो श्रीजिनराय । 
महासुख होय, देखे नाथ परमसुख होय ॥ पोचो ॥ 

ॐ ह पञ्चमेरुसम्बविि-जिनचैत्यालस्थ-जिननिम्बेध्यो नैवे ॥५ ॥ 
तम-हर उज्जवल ज्योति जगाय, दीपसो पूजो श्रीजिनराय । 
महासुख होय, देखे नाथ परम सुख होय ॥ पचो ॥ 

ॐ ही एञचमेरुसम्बन्धि-जिनचैत्यालस्थ-जिनविम्बेभ्यो दीप॥ ६ ॥ 
खेऊँ अगर अमल अधिकाय, धूपसो पूजो श्रीजिनराय । 
महासुख होय, देखे नाथ परम सुख होय ॥ पचो ॥ 

अ ही पञ्चमेरुसम्बधि-जिनचेत्यालस्थ-जिरनिम्वेभ्यो शूप ॥७ ॥ 
सुरस सुवर्ण, सुग सुभाय, फलसो पूज श्रीजिनराय । 
माहसुख होय, देखे नाथ परम सुख होय ॥ पचो ॥ 

ॐ ही पञ्चमेरुसम्वध्धि-जिनचेत्यालस्थ-जिननिम्बेभ्यो फल ॥ ८ # 
आठ द्रबमय अरघ वनाय, ' यानत '' पूजें श्रीजिनराय 1 
महासुख होय, देखे नाथ परम सुख होय ॥ पोवो ॥ 

ॐ ही एञ्चमेरुसम्बयि-जिनकैत्यालस्थ-जिननिन्येभ्यो अर्ध्य ॥ ९ ॥ 


जयमाला 


प्रथम सुदर्शन-स्वामि, विजय अचल मंदर कहा । 
विद्युन्माली नाम, पंच मेरु जगम प्रगट ॥ - 
प्रथम सुदर्शन मेरु विराजै, भद्रशाल वन भूपर छै । 
चैत्यालय चारो सुखकारी, सन वच तन वंदना हमारी ॥ 
ऊपर पंच~शतकपर सौहै, नंदन-वन देखते मन मोहै । 
चैत्यालय चारो सुखकारी, मन वचे तन वदना हमारी ॥ 
60. | - [ शाश्वत शरण 


ॐ ह शरी जिन बाहबलिस्वामिने अनध्यपदप्राप्ताय पूर्र्ध्यम्‌ । 
घर-घर मद्धल छाए जग में वस्तु स्वभावे धर्म जने। 
वीतराग विज्ञान ज्ञान से, शुद्धातम को पहिचान ॥ 

1 इत्याश्यीवादः॥ 


सोलहकारण पूजन 

सो्लहकारण भाय तीर्थकर जे भये । 

हरपे इनदर अपार मेरुपर ले गये ॥ 

पूजा करि निज धन्य ल्य बहु चावसो । 

हम हू पोडश कारण भावे भावसों ॥ 

ॐ ह द्शविशयुद्ध्यादिषोडशकारणेभ्यो भत्र अवतर अवतर, सवोयट्‌ 
आह्वानन ।अत्र तिष्ठत व्छित ठ: ठः स्थापन । अत्र मम सनिहिताणि भवत भवत क्यट्‌ 
सनिधीकरणय्‌ । 

कंचन हारी निर्मल नीर, पूज जिनेवर गुण गभीर । 

परम गुरु हो, जय जय नाथ परम गुरु हो ॥ 

दर्शं विशुद्ध भावना भाय सीलेह तीर्थकर पदे पाय । 

परम गुरु हो जय जयनाथ परम गुरु दहो ॥ 

ॐ ह दश्नविशुद्ध्यादिषोडशकारणेभ्यो नमः जलम्‌ । 

चंदन घसो कपूर मिलाय, पूज श्रौ जिनवेर के पाय । 

परमगुरू हो जय जय नाथ परमगुरु हो ॥ दर्श ॥ चंदन ॥ 

तन्दुले धवल अखड अनूप, पूजू जिनवर, तिहू जगभूप । 
परमगुर हो, जय जय नाथ परमगुर हो । दरश ॥ अक्षत॥ 
फूल सुगन्ध पथु गुजार, पूज जिनवर जग आधार । 
परमगुरु हो, जय जय नाथं परमगुरु हौ । दरश । पुष्पं. ॥ 
सद नेवेज बहु विधि पकवान, पूजुं श्रीजिनवर गुणखान । 
परमगुरु हो, जय जय नाथ परमगुरु-हो । दरश । नैवेद्यं: ॥ 
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दीपक ज्योति तिमिर क्षयकार, पूजं श्रीजिनकेवल धार । 
परमगुरु हो, जयजय नाथ परमगुर हो । दरशः॥ दीप ॥ 
अगर कपूर गन्ध शुभ खेय, श्री जिनवर आगे महकेय । 
परमगुरू हो, जय जय नाथ परमगुरु हौ । दरश ॥ धूपं ॥ 
श्रीफल आदि बहुत फलसार, पूज्‌ जिनवाछ्छितदातार । 
परमगुरु हो, जय जय नाथ परमगुरु हो । दरश ॥ फल ॥ 
जल फल आदो द्रव्य चढाय, द्यानत ' बरत करो मनलाय । 
परमगुरु हो, जय जय नाथ परमगुरू हो । दरश ॥ अर्ध्यं ॥ 


सोलह कारण के सोलह अर्घ 


दर्शन शुद्ध न होवत जो लग तो लग नीव मिथ्याती कहावे । 
काल अनत फिरो भवमे, महादु खनको कँ पार न पावे ॥ 
दोष पचीस रहित गुण अम्बुधि, सम्यकदर्शन शुद्ध ठरव 1 
ज्ञान कहे नर सोहि बडो, मध्यात्व तजे जिन मारण ध्याते ॥ 
ॐ ह्वीं दर्शनविशयुद्धि भावनाये नमो अर्घ ॥ १ ॥ 

देव तथा गुरुराय तथा तप सयम शील तव्रतादिक ध्री । 
पापके हारक काम के छारक शल्यनिवारक कर्म निवार ॥ 
धर्म के धीर कषाय के भेदक पचे प्रकार ससारके तारी । 
ज्ञान कहे विनय सुखकारक भाव धरो मन राखो विचारी ॥ 
ॐ ह्वी विनयसम्पन्नताभावनाये नमो अर्ष ॥ २ ॥ 

शील सदा सुखकारकं है अतिचार विवर्जितनिर्मल कीजे । 
दानव देव करं तसु सेव विषानल भूत पिशाच पसीजे ॥ 
शीलबडो जगमे हथियार जु शीलको उपमा काहैकी दीजे । 
ज्ञान कहे नहिं शील बराबर ताते सदा दृढशील धरीजे ॥ 

ॐ ह शीलत्रतभावनायै नेमो अर्घ ॥ २ ॥ 


न 


ज्ञान सदा जिनराजको भापित्त आलस छोड़ पदे जो पद्वि । 
द्वादश दोडअनेक हुं भेद सुनाम मती श्रुति पंचम पावे ॥ 

चार हं भेद निरन्तर भापित ज्ञान अभीक्षण शुद्ध कहावे । 
ज्ञान के श्रुत भेद अनेक जु लोकालोक हि प्रगट दिखवि ॥ 
ॐ ही अभीषणज्ञानोपयोगभावनाये नमो अर्ष ॥४ ॥ 

्रातन तातन पुत्र कलत्रन दुर्जन सज्जन ए सन खोटो 1 
मन्दिर सुन्दर काय संखा सबको इहको हम अन्तर मोटो ॥ 
काउ के भाव धरी मन भेदनं नाहं सवेग पदारथ छोटो । 
ज्ञानकहे शिवसाधन को जिमि साहको काम करज ब॑णेटो ॥ 
ॐ ही सवेगभावनायै नमो अर्ष ॥५ ॥ 


पातर चतुर्विध देख अनूपम दान चतुर्विध भालसुं दीजै, 
शक्ति समान अभ्यागतको अति आदरसे प्रणिपत्य करीजे । 
देवत जै नर दान सुपात्रहि तास अनेकहिं कारण सीजे, 
दोलत जान देहि शुभ दान जु भोग सुभूमि महासुख लीजे 1 
ॐ हीं शक्तितस्त्यागभावनाये नमो अर्घं & ॥ ॥ 
कर्म कठोर गिरवानको निज शक्ति समान महातप कीजे, 
बारह भेद तपे तप सुन्दर पाप जलांजलि काहे न दीजे । 
भाव धरी तपे धोर करी नर जन्पसदा फले काहे न लीजे, 
ज्ञान करे तप ञे नर" भावत्त ताके अनेकहि पतक छीजे । 
ॐ ह शक्तितस्तणेभावनाये नमो अर्घे ॥ ७ ॥ 

साधुसमाधि करोनर भाचकयपुण्यं बडोडपजे अघ छीजे, 
साधुकी संगति धर्मको कारण भक्ति कर परमारथ भीजे । 
साधुसमाधि करे भव दूटत कीर्तिं छटा त्रैलोक मे गाजे, 
ज्ञानं कहे यह साधु बो गिरि भृद्ध गुफ) विच जाय बिराजे.1 
ॐ ही साथुखमाधिभावनाये अर्घं ५८ ॥ 

कमं के योग व्यथा उदर्‌ मुनि पुंगव को तसु भेषज कौजे, 
पित्त कफानल सांस भगन्दर तापको मूल महामद छीञे । 


मनक 





ढे 
श्ट 


भोजन साथ बनायके ओषध पथ्य कुपथ्य विचारके दीजे, 
ज्ञान कहे नित ठेसी वैय्यावृत्य करे तसु देव पसीजे । 
ॐ ह अर्हद्रक्िभावनायै नमो अर्ष ॥ ९ ॥ 


देव सदा अरिहन्त भजो जेड दोय अठाय किये अति दूरा, 
आप पखाल भये अतिनिर्मल कर्म कठोर किये चकचूरा । 
दिव्य अनन्त चतुष्टय शोभित घोर मिथ्यान्ध निवारण सूरा, 
ज्ञान केहे जिनराज अराघो, निरन्तर जे गुण मन्दिर पूरा । 
ॐ ही अर्हद्वक्तिभावनाये नमो अर्थं ॥10॥ 

देवते ही उपदेश अनेक सु आप सदा परमारथ धारी, 

देश विदेश विहार करे दश धर्म धरे भव प्रार उतारी } 

एसे आचारज भाव धरी भज सो शिव चाहत कर्म निवारी, 
ज्ञान कहे गुरू भक्ति करो नर देखत हो मनमाहि विचारी । 
ॐ हीं आचार्यभिक्तिभावनाये तमो अर्थं ॥ ११ ॥ 

आगम छन्द पुराण पदावत साहित्य तर्क वितर्कबखाने, 
काव्यकथा नव नाटक पूजन ज्योतिष वैद्यक शास्त्र प्रमाने । 
एसे बहुश्रुत साधु मुनीश्वर जो ममे दोऊ भाव न अनि, 
बोलत ज्ञान धरी मनसा जु भाग्य विशेषत जानहीं जने । 
ॐ ही बहुश्वुतभक्तिभावनाये नमो अर्थ ॥ १२ ॥ 

द्वादश अंग उपांग सदागम ताकी निरन्तर भक्ति करावे, 

वेद अनूपम चार कटे तस अर्थ भले मन माहि ठरावे । 
पढ बहु भाव लिखो निज अक्षर भक्ति करी बहु पूज रचावे, 
ज्ञान कहे जिन आगम भक्ति करो सद बुद्धि बहुश्रुत पावे 1 
ॐ ही प्रवचनभक्ति भावनाये नमो अर्थं ॥+ १३ ॥ 

भाव धरे समता सन जीवसु सोत्र पढ़ मुख से मनहारी, 
कायोत्सर्ग करे मन प्रीतसु बंधन देव तणो भव तारी । 
ध्यान धरी मद दूर करी दोऊ वेर करे पड़्कम्मन भारी, 
क्ञानकहे मुनिसोधनवन्त जु दर्शन सान चरित्र उधारी । 


हट. सकर कल 


सादे बासट सहस ऊेचाईःबन सुमनस शोभ अधिकाई । 
चैत्यालय चारो सुखकारी, मन वच तन वदना हमारो । 
ऊचा जोजन सहस-छतीसं, पाण्डुक-वन सौहे गिरि-सीस । 
चैत्यालय चारों सुखकारी, मेन वच तन वंदना हमारी ॥ 
चारों मेरु समान बखने, भूपर भद्रसाल चहँ जाने । 
चैत्यालय सोलह सुखकारी, मन वच तन वंदना हमारी ॥ 
ऊचे पौँच शतक पर भाखे, चारो नंदनवन अभिलाखे 1 
चैत्यालय सोलह सुखकारी, मन वच तन वंदना हमारी ॥ 
सादे पचपन सहस उर्तंगा, वन सोमनस चार बहुरंगा । 
चैत्यालय सोलह सुखकारी, मन व्च तन वंदना हमारी ॥ 
उच्च अटाईस सहस बताये, पांडुक चारो वन शुभ गये । 
चैत्यालय सोलह सुखकारी, मन वच तन वदना हमारी ॥ 
सुर नर ताल वदन आवै, सो शोभा हम किह मुख गवे 
चैत्यालय अस्सी सुखकारी, पन क्च तन वंदना हमारी ॥ 
दोहा 
पंच मेरुकी आरती, पदे सुनै जो कोय । 
शदयानत " फल जाने प्रभू, तुरत महासुख होय ॥ 
ॐ ही पचमेरुसम्बन्धि जिनचैत्यालयस्थ-जिननिम्बेभ्यो पूर्वि नि 
(पुष्पाजलि क्षपेत) 
मनं जो जात अपना हहत कसे नाली जम जाती है, आत्मा की न [> 
उसी.ओरःलय जात्री है फिर आत्ा का उप्रयोग दुसरी ओर से हट कर उसी मोर 
लग जाता है तदनुसार भात्या की समञ्च मे जन भृपना शयुद्ध स्वरूप रूचिकर बन 
जाता है तन सत्या की रूचि श्ररीर कौ सेवा करने की भोर से तथा इन्द्र्यो कौ 
त्रष्णा नुदाम कले. सासारिक्र विषय भोगो की ओर से हटकर आत्म अनुभवे की 


भौर अध्रसर हये जाप्री है, उस समय उसको इन्रियो के भरोग, नीरस, नि 
मुरं प्रतीत होने लमत हं 


शश्वत शरण 










दशलक्षणधर्म-पूजा 
कविवर द्यानतरायजी 

उत्तम छिमा मारदव आरजव भाव है, 

सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है । 

आकिंचन ब्रह्यचरज धरम दश सार रै, 

'चहंगति-दुखतें काटि मुकति करतार ह ॥ 
ॐ ही उत्तमक्षमादि-दशलक्षणधर्म । अत्र अवतरअवतर सवौषट्‌ । 
ॐ ह उत्तमक्षमादि-दश्लक्षणधर्म ज अत्र तिष्ठ तष्ट ठ ठ- । 
ॐ ह्वीं उत्तमक्षमादि- द्लक्षणधर्म । अत्र मम सनिहितो भव भव वषट्‌ । 


सोरठा 
हेमाचलकी धार, मुनि-चित सम शीतल सुरभि । 
भव-आताप निवार, दस लच्छन पूजौं सदा ॥ १ ॥ 
ॐ हीं उत्तमक्षमा-मादवार्जव- सत्य शौचसयम-तवस्त्यागकिञ्चन्य 
ब्रह्मचर्येति दश्चलक्षणध्माय जल तिर्वपायिति स्वाहा ॥ १ ॥ 
चन्दन केशर गार, होय सुवास दशो दिशा । 
भव आताप निवार दस लच्छन पूजो सदा ॥ २ ॥ 
ॐ ही उत्तमक्षमादि-दशलक्षणधर्माय चदन तिर्व स्वाहा ॥ २ ॥ 
अमल अखडित सार, तदल चन्द्र समान शुभ । 
भव-आताप निवार, दस लच्छन पूजौं सदा ॥३ ॥ 
ॐ ह्वी उत्तमक्षमादि-दशलक्षणधर्मायं अक्षत निर्वे स्वाहा ॥ २ ॥ 
फुल अनेक प्रकार, महके ऊरध-लोकलो । 
भव-आताप निवार, दस-लच्छन पूजौ सदा ॥ ४ ॥ 
ॐ ह्य उत्तमक्षमादि-दशलक्षणधर्माय पुष्य तिर्वेपामीति स्वाहा ॥४ ॥ 


व 


नेवज विविध निहार, उत्तम षट-रस संजुगत । 

भव-आताप निवार, दस-लच्छन पू्जौँ सदा ॥५ ॥ 

ॐ ह उत्तमक्षमादि-दशलक्षणधरमाय वेधं निर्वपामीति स्वाहा ॥५ ॥ 
बाति कपूर्‌ सुधार, दीपक-जेतत सुहावनी । 

भव-आताप निवार, दस-लच्छन पूजौ सदा ॥ ६ ॥ 

ॐ ही उत्तमक्षमादि-दशलक्षणधर्माव दीपं तिर्वपामीति स्वाहा ॥ 8 ॥ 
अगर धूप विस्तार, फले सर्व सुरगधत्ता ॥ 

भव-आताप निवार, दस-लच्छन पूजी सदा ॥ ७ ॥ 

ॐ ह उत्तमक्षमादि-दशलक्षणधमयि धूर निर्वपमामीति स्वाहा ॥७ ॥ 
फलकी जाति अपार, घ्राण-नयन-मन-मोहने 1 

भव-आताप निवार, दस-लच्छन पूजौ सदा ॥ ८ ॥ 

ॐ ही उत्तमक्षमादि-दशलक्षणधर्माय फल निर्वपामीति स्वाह ॥८ ॥ 
अणो दरब संवार, "दानत" अधिक उछहसो । 

भव-आताप निवार, दस लच्छनं पूजो सदा ॥९ ॥ 

ॐ हीं उत्तमक्षमादि-दशरलक्षणधायि अर्ध्यं निर्वपामीति स्वाहा # ९ ॥ 


अगपूजा 

पीड दुष्ट अनेक, बोध मार बहुविधि कर । 

धरिये छिमा विवेक, कोप न कीजै पीतमा ॥ 
उत्तम छिमा गहो रे भाई, इह भव जस, पर भव सुखदाई । 
गाली सुनि मन खेद न आनो, गुनको ओगुन कहँ अयानो ॥ 
कहि है अयानो वस्तु छीनै, बधि मार बहुविधि कर । 
घसत निकारं तन विदा, बैर ओ न तहों धरं ॥ 
तै करम पूरब किये खोरे, सहै क्यो नहि जीयरा । 
अति क्रोध-अगति बुञ्चाय प्रानी, साम्य जल ले सीयरा ॥ 

[क| 


3 ह्री उत्तमक्षमा-ध्मद्भिाय अर्घ्य तिर्वफरमीति स्वाहा ॥ १ ॥ 
मान महाविपरूप, कर्हि नीच गति-जगत मे । 
कोमल मुधा अनृप, सुख पावे प्रानी सदा ॥ 
उत्तम मार्दव -गुने मन माना, पान करन को कौन टिकाना। 
चम्यो निगोद मोहिते आया, टमगे रकन भाग विकाया ॥ 

रकन विकावा भाग-वणते, टव उकडन्टरौ भवा । 
उत्तप मुआ चाडाल ह्वा, भृप कीडो म गया ॥ 
जीतव्व यावन धन गुमान, कटा कः जलवुटवुदा 1 


[० 
न्ग 


विनव बट-गन चट्‌ जननी जान का पाव उदा 
८1९ तनव ब्रटू~ गुन चरउ जनन, नोनं को पाव उदा ॥ 





ॐ ठी उद््मादक भन्दा अन्य निक्णमीतिव्जरा ॥2 ॥ 
कपट न क्तं व्व, चरन पुरना क्न । 
सरल नुभात्रा हाव, ताक चर वह्‌ नपदा ॥ 

उत्तमं आजंव-रति वान , चक टगा वहत दु लदान । 


मपनम्हटामावच्न उदारक कचन हाक ना तनना कन्व ॥ 











मृग र जेना त्य तवा, कूपदट्‌-प्नानं जमाम्मा ॥ 
नाट तह तदम) अध्व दले कार क्रम-चध-वजपता 
भव त्याग दृध विला पाव, आपटा नाह टता ॥ 


[अ 


त्निपानिति स्वाह ॥ 32 ॥ 
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कठिन वचन मत चाले, पर निटा अह दयुट तज । 
साच जवाहर खोल, तवादी जग मे मुखौ ॥ . 
उत्तम सत्य-वरत पालीज, पर-विश्वासवात नहि कोञे । 
साचे छठे मानुप देखो, आपन पूत स्वपाय न पेखो ॥ 
पेखो तिहावत पुरुप साचे को टरव मव दौजिए । 
मुनिराज श्रावक कौ प्रतिष्टा मोच गुण लख लीजिये ॥ 


[ शाश्वत शरण | शरण 


ऊचे सिंहासन वैठि वसुनृप, धरम का भूपति भया । 
वच ञ्यूठ सेती नरक पंचा, सुरग में नारद गया ॥ 
ॐ ही उत्तम सत्यधमङ्गिय अर्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥ ४ ॥ 


धरि हिरदै संतोष, करहु तपस्या देहसो । 

शौच सदा निरदोष, धरम बडो संसार मे ॥ 
उत्तम शौच सर्व जग जाना, लोभ पाप को बाप बखाना । 
आशा पास महा दुखदानी, सुख पावै सन्तोषी प्रानी ॥ 
प्रानी सदा शुचि शील जप तप, सान-ध्यान-प्रभावतें । 
मित गंगजमुन समुद्र न्हाये, अशुचि दोष सुभव ॥ 
ऊपर अमल मल भरयो भीतर, कौनविधि घट शुचि करैं । 
बहु देह मैली सुगुण थैली, शौचगुण साधू लँ ॥५ ॥ 
ॐ ही उत्तमशौचधमद्गाव अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा । 


काय छो प्रतिपाल, पंचेन्द्री मन वश करो । 

संजमरतन संभाल, विषय चोर बहु फिरत ह ॥ 
उत्तम संजम गहु मन मेरे, भव भव के भाजे अध तेरे । 
सुरग-नरकपशुगति में नाही, आलस-हरन करन सुख ठाहीं ॥ 
उही पृथ्वी जल अग्नि मारुत, रूख त्रस करुना धरो । 
सपरन रसना घ्रान नैना, कान मन सब वश करो ॥ 
जिस बिना नहि जिनराज सीघे, तू रुल्यो जग कौच मे । 
इक घरी मत विसरो कर नित, आयु जममुख बीच मे ॥६ ॥ 
ॐ हीं उत्तमसयमधयद्धाय अर्ध्य तिर्वपामीति स्वाहा । 


तप चाह सुर राय, करमशिखर को वज्र है । 
द्वादशविधि सुखदाय, क्यो न करे निज शक्तिसम ॥ 
उत्तम तप सब माहि बेखाना, करमशिखर को वज्र समाना । 





वस्यो अनादि निगोद मंज्ञारा, भू-विकलत्रय-पशु-तन धारा ॥ 
धारा मनुष तन महादुर्लभ, सुकुल आयु निरोगता । 
श्रीजैनवानी तत्त्वज्ञानी, भई विपय-पयोगिता ॥ 
अति महाटर्लभ त्याग विपय, कपाय जो तप आद । 
नरभव अनूपम कनक घरपर, मणिमयी कलशा धरं ॥ ७ ॥ 
ॐ> हीं उत्तमतपधमद्धाय अर्ध्य निर्वपामीति स्वाहा । 


दान चार परकार, चार संघको दीजिये । 
धन विजली उनहार, नरभव लाहो लीजिये ॥ 
उत्तम त्याग कट्यो जग तारा, ओपधि शास्त्र अभय आहारा । 
निहचे राग-द्ेप निरवारे, ज्ञाता-दोनो-दान-सभरि ॥ 
दोनो संभारे कूप जलसम, दरब घर मे परिनया । 
निज हाथ दीजे साथ लीजे, खाय खोया वह गया ॥ 
धनि साधु शास्त्र अभयदिवेया, त्याग राग विरोध को । 
विन दान श्रावक साधु दोनो, लहैं नाही वोधको ॥ 
ॐ ही उत्तमत्यागधमद्भाय अर्ध्य निर्वपामीति स्वाहा । 
परिग्रह चौविस भेद, त्याग करे मुनिराजजी । 
तृष्णाभाव उदछेद, घटती जान घटाइये ॥ ८ ॥ 
उत्तम आकिञ्चन गुण जानो, परिग्रह-चिन्ता दुखही मानो 1 
फास तनक सी तनमे साले, चाह लगोटी कौ दुख भातौ ॥ 
भाले न समता सुख कभी नर, विना मुनि-मुद्रा धरं । 
धनि नगन पर-तन नगन ठाडे, सुर असुर पायनि पैर ॥ 
घरमहि तृष्णा जो घरवे, रुचि नहीं ससार सौ 1 
बहु धन वुरा हूं भला कहिये, लीन पर-उपकारसौं ॥ ९ ॥ 
ॐ ही उत्तमआकिचन्यधद्गाय अर्ध्य निर्वपामीति स्वाहा । 
शील बाढ नौ राख, ब्रह्मभाव अन्तर लखो । 
करि दोनो अभिलाख, करहु सफल नर भव सदा ॥ 


उह] 


उत्तम ब्रह्मचर्य मन आनौ, माता बहिन सुता पहिचान । 

सहँ जान-वर्षा बहु सूरे टिकै न नयन-नान लखि कूरे ॥ 

कूरे तिया के अशुचि-तन म, कामरोगी रति करं । 

बहु मृतक सडह मसानमार्ही, काक ज्यो चोचै भरे ॥ 

संसार है विप बेलि भारी तजि गये जोगीश्वरा । 

"दानत" धरम दशेडि चदिके, शिवमहल मे पगधरां ॥ १० ॥ 

ॐ ही उत्तमन्रह्यचर्यधमङ्गाय अर्ध्य निर्वपामीति स्वाहा । 
जयमाला 


दशलच्छन बन्दौं सदा, मनवोछित फलदाय । 

कटौ आसती भारती, हम पर होड सहाय ॥ १ ॥ 
उत्तम मा जहो मन होई, अन्तर वाहर शत्रु न कोई । 
उत्तम मार्दव विनय प्रकासे, नानाभेद जान सव भासे ॥ 
उत्तम आर्जव कपट मिरावे, दुरगति त्यागि सुगति उपजावे । 
उत्तम सत्य-वचन मुख बोले, सो प्रानी समार न डोले ।। 
उत्तम शोच लोभ-परिहारी, संतोषी गुण रतन भण्डारो । 
उत्तम सयम पाल ज्ञाता, नरभव सफल करर ले साता ॥ 
उत्तम तप निरवांच्छित पाले, सो नर करम-शत्रु को टले ! 
उत्तम त्याग कर जो कोई, भोग-भूमि-सुर-शिवसुख होई ॥ 
उत्तम आकिचननव्रत धर, परम समाधिदशा विस्तारे 1 
उत्तम ब्रह्मचर्य मन लावै, नरसुर सहित मुकतिफल पावे ॥ 
दोहा-कर करम की निरजस, भव पींजया विनाशि । 
अजरे अमरपद को लह, '“ द्यानत'' सुखकी राशि ॥ 
ॐ ही उक्तपक्षमा, माव, आर्जव, सत्य, शाच, सयम, तप, त्याग, आकिचन्य, 

ब्रह्मचर्य -दशलक्षणध्यद्धिय पुण्य निर्वपामीति स्वाहा । 


शाश्वत शरण ---- 


< रलत्रय-पूजा 
कविवेर द्यानत राय जी 

चहुगत्ति-फनि-विष-हरण-मणि दु-ख-पावक-जल-धार। 
शिव-सुख-सुधा-सरोवरी, सम्यक-त्रयी निहार ॥ 
ॐ ही सम्यक्रतत्रयधर्म। अत्र अवतर अवतर सवौषट्‌। 
ॐ ही सम्यमूरलपयधर्म। अक्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः। 
ॐ ही सम्यक्रतलप्रयधर्म' अप्र मम सनिहितो भव भत कष्ट / 

अष्टक ( सोरठा छन्द ) 
क्षीरोटधि उनहार, उज्वल जल अति सोहनो। 
जनेम-रोग निरवार, सम्यक्‌ रल-त्रय भचं॥१॥ 
3८ ह्यं सम्यकूरतप्रयाय जन्जरारेगविनय्चनाय जल तिव , 
चदन-केशर गारि, परिमल-महा सुरग-मय। 
जनम-रोग निरवार्‌, सम्यक्‌ रलन-त्रय भजूं॥२॥ 
ॐ ही सम्यकूरलत्रयाय भकातापविना्नाय चन्दन तिव । 
तदुल अमल चितार, वासमती-सुखदासके। 
जनम-रोग निरवार, सम्यक्‌ रलत्रय भलूं॥3॥ 
ॐ ही सम्यरक्रततप्रयाय अक्षयग्द्रा्तवे अक्षात्‌ तिव / 
महकै फूल अपार, अलि गुज ज्यो थुति करे । 
जनम-रोग निरवार, सम्यक्‌ रत-त्रय भवजूं॥४॥ 
ॐ हौ सम्यकुरत्त्रयाय कामकाणविध्वसनाव पुष्प निर्व । 
लाड्‌ बहु विस्तार, चीकन मिष्ट सुगथयुत। 
जनम-रोग निरवार, सम्यक्‌ रल-त्रय भर्जू॥५॥ 
ॐ ही सम्यकरत्नत्रयाय श्ुधारोयविनाशनाय नके निर्व । 
दीप रतनमय सार, जोत प्रकाशे जगत मे! 
जनम-रोग निरवार, सम्यक्‌ रत्न-त्रय भचू॥६ ॥ 
ॐ ही समग्यक्रत्त्रयाय मोहानधकारकिनाशनाय दीप निर्वे । 


प 


धूप सुवास तिथार, चंदनं अगर कपृूरकी 
जनम-रोग निरवार, सम्यक्‌ रल्न-त्रय भजु. ॥७॥ 
ॐ ह सम्यक्रलत्रयाय अष्टकरम दहनाय धूपं निर्व! 
फल शोभा अधिकार, लोग छुहारे जायफल। 
जनम-रोग निरवार, सम्यक्‌ रत्न-त्रय भ्जू॥८॥ 
ॐ ही सम्यक्‌ रलत्रयाय मोक्षफलग्रा्ये फल तिर्वि । 
आट दरब निरधार, उत्तम सो उत्तम लिये। 
जनम-रोग निरवार, सम्यक्‌ रतल-त्रय भजूं॥९॥ 
ॐ ही सम्बकृरलत्रयाय अनर्ध्यपदग्राप्तये अर्ध्य निरवे। 
सम्यक्‌ दरशनस्ञान, व्रत शिव-मग-ती्ना मयी । 
पार उतारन यान, ' द्यानत' पूजों त्रतसहित॥९०॥ 
ॐ ही सम्वकूरतत्रयाय पूरणर्ध्य निर्वपामीति स्वाहा। 


सम्यकदरशन-पूजा 
द्यानत'राय जी 
दोहा 
सिद्ध अष्ट-गुनमय प्रगट, मुक्त-जीव-सौपान। 
ज्ञान चरित जिं विन अफल, सम्यकदर्श प्रधान॥ 
ॐ ही अष्टागसम्यण्दर्थन। अत्र अवतर अवतर सवौषट्‌। 
ॐ ह अषएागसम्यग्दर्थन। ज्र तिष्ठ तदि ठ. ठः: 
ॐ ही अष्टागसम्यग्दर्शन । अत्र मम सनिहितो भव भव वषट्‌ । 
सोरटा ॥ 
। #-०? ८७ {> {0.8 
नीर सुगंध अपार, तृषा हर मल छय कर। "५४४६ ५५६४६४४ १ 


सम्यग्दर्शन सार, आठ अंग पूजो सदा ॥९12२{{> ‰22+> ठ द‡2 
ॐ हीं अष्टाग सम्यग्दशशनाय जल निर्वपामीति स्वाहा। 


शश्वतश्रण [=== < «` 198) 


जल केशर धनसार, ताप हर सीतल करै। 
सम्यग्दर्शन सार, आठ अंग पूजो सदा॥२॥ 

ॐ ही अष्टाग सम्यन्दर्शनाय चन्दन तिर्वपायीति स्वाहा! 
अछत अनूप निहार, दारिद नाश्चै सुख भै । 
सम्यग्दर्शन सार, आठ अंग पूजो सदा॥३॥ 

ॐ ही अष्टाग सम्यगदर्थनाय अक्षत निर्वपामीति व्गह्य। 
पहुप सुवास उदार, खेद हरै मन शुचि कर । 
सम्यग्दर्शन सार, आठ अग पूज सदा।४॥ 

ॐ ही अष्टाग सम्वग्दर्थनाय पुष्य निर्वपामीति स्वाहा 
नेवेज विविध प्रकार, क्षुधा हरै थिरता करै । 
सम्यग्दर्शन सार, आठ अग पूज सदा ॥५॥ 

ॐ ही अष्टाग सम्यगदर्धनराय मेवे निर्वफमीति स्वाहा/ 
दीपज्योति तमहार, घर पट परकाशे महा। 
सम्यग्दर्शन सार, आठ अ पूज सदा ॥६॥ 

ॐ ठी अष्टागर सम्यग्द्थनाय दीप तिर्व्पीति स्का 
धूप प्राने-सुखकार, रोग विधन जडता ह । 
सम्यग्दर्शनसार, आट अग पूजौ सदा ॥७॥ 

ॐ ही अष्टाग सम्यग्द्धनाय धूप निर्वेणरमीति स्वाहा 
श्रीफल आदि विथार, निहचै सुर-शिव-फल करे। 
सम्यग्दर्शन सार, आट अग पूजं सदा॥८॥ 

ॐ ही अ्टाग सम्यन्दश्चनाय फल रिर्वफयीति स्वाहा। 


जल गधाक्षत्त चारु, दीप धूप फल फूल चर। 
सम्यग्दर्शन सार, आठ अग पूजी सदा ॥९॥ 
ॐ ही अष्टाग सम्वन्द्नाय अर्ध्य निर्वपामीति स्वाहा। 


100 ¡ _________________ [शाश्वत शरण | 


जयमाला 
दोहा 

आप आप निहचै लखे, तत््व-प्रीति व्योहार। 
रहित दोष पच्चीस है, सहित अष्ट गुनं सार ॥१॥ 
सम्यक्‌ दरशन-रलन गहीजै, निज-वच मे संदेह न कीजै । 
इह भवविभव-चाह दुखदानी, पर भवे भोग चह मत प्रानी ॥२॥ 
प्रानी मिलान न करि अशुचि लखि, धरम गुरु प्रभु परखिये। 
पर दोष ठकिये, धरम डिगते, को सुथिर कर, हरखिये ।२॥ 
चहुं सधको वात्सल्य कीजै, धरमको परभावना। 
गुनं आदसो गुन आठ लहिकै, इहां फैर न आवना 7४ ॥ 


ॐ ही अष्टागसदहित पचविशचत दोषरहिति सम्यग्दर्शनाव पूणार्ध्य निर्वपामीति 
स्वाहा । 


“सम्य्जञान पूजा 


दोहा 
पच भेद जाके प्रगट, ज्ेय-प्रकाशन-भान। 
मोह-तपन-हर चद्रमा, सोई सम्यकन्ञान ॥९॥ 
ॐ ही अष्टविधसम्यग्सरान। अग्र अवतर अवतर संवौषट्‌। 
ॐ ह अएविधसम्यग्सान । अत्र विषठि तिष्ट ठः 2.1 
ॐ ही अष्टविधसम्यग््ान। अत्र मम सत्रिहितो भरव भव केषदट्‌। 


सोरठा 
नीर सुगध अपार, तृषा हेरे मल छय करै! 
सम्यण्ज्ञान विचार, आठ भेद पृजौं सदा ॥१॥ 
ॐ हीं अष्टविध सम्यग्ज्ञानाय जलं निर्वपामीति स्वाहा । 
जल केशर घनसार, ताप हरे शीतल करे । 
सम्यग्ञान विचार, आठ-भेद पूजौ सदा ॥२॥ 


3ॐ ही अष्टविध सम्यग्ज्ञानाय चन्दन निर्वपामीति स्वाहा। 
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अछत अनुप निहार, दारिद नाशे सुख भर! 
सम्यगज्ञान विचार, आठ भद पूजो सदा॥२॥ 
अ हम अष्टविधं सम्यण्ञानाय अक्षताद्‌ तिर्वपमीति स्वाहा। 
पहुप सुवास उदार, खेद हरै मन शुचि करै। 
सम्यग्ज्ञाने विचार, आठ भेद पूजौ सदा ॥४॥ 
ॐ हा अष्टनिध सम्यनञानाय पुष्प ति्वपमीति स्वाहा, 
नेवज विविध प्रकार, शरुधा हरे धिरता कर । 
सम्यगज्ञान विचार, आट भेद पूजो सदा॥६॥ 
ॐ हो अ्टविध सप्व्जानाव नवेद निर्वपामीति स्वाहा) 
दीप-जोति तम-हार, घट-पट परकाशे महा। 
सम्यगज्ञान विचार, आढ भेद पूजं सदा ॥६॥ 
ॐ हो अएविध सम्यग्नातय दीय निर्वपामीति स्वाहा। 
धूप प्रान-सुखकार रोग विघन जडता हरै । 
सम्यग्ान विचार, आट भेद पूजो सदा ॥७॥ 
ॐ ठी मष्टविध सम्यग्लानाव धूप रिर्वपामीहि स्वाहा। 
श्रीफल आदि विथार, निहचै सुर-शिव फल कर! 
सम्यग्लान विचार, आट भेद पू्जौ सदा॥८॥ 
ॐ ही अष्टविध सम्यग्ानाय फल तिर्वपायीति स्वाह 
जल गधाक्षत चार, दीप धूपं फल फूल चरू । 
सम्यग््ञान विचार, आठ भेद पृजौँ सदा ॥९॥ 
32 हो अष्टविध सम्यग््ानाय अर्य तिर्वपरिपीति स्वाहा 
जयमाला 
दोहा ध 
आप आप जानै नियत, ग्रन्थ पठन व्यौहार। 
सशय विभ्रम"मोह निन, अष्ट अंग गुनकार ॥ 


नैवज विविध प्रकार, छ्रुधा हरे थिरता करै । 

सम्यकचारित सार, तेरहविध पूजौ सदा॥५॥ 

ॐ ही त्रयोदशविधि सम्यकूचारित्राय नैवेद्य निर्वपामीति स्वाहा 

दीप-जोति तम-हार, घर पट परकाशे महा। 

सम्यकचारित सार तेरहविध पूजो सदा ॥६॥ 

ॐ ही तरयोदशविध सम्यक्चारित्राय दीप तिर्वफ़रमीति स्वाहा। 

धूप भ्रान-सुखकार, रोग विघन जडता हरै । 

सम्यकचारित सार, तेरहविध पूजौ सदा ॥७॥ 

ॐ ही त्रयोदशविध सम्यक्छ्चारतराय धूप निर्वपामीति स्वाहा । 

श्री फल आदि विथार, निहचे सुर शिव फल कर । 

सम्यकचारिते सार, तेरहविध पूजो सदा॥८॥ 

ॐ ही त्रयोदशविधसम्यक्चारित्राय फल तिर्वेपामीति स्वाहा । 

जल गंधाक्षत चारु, दीप धूप फल फूल चर्‌। 

सम्यकचारित सार, तेरहविध पूजो सदा ॥९॥ 

ॐ ही त्रयोदशशविध सम्यक्चारित्राय अर्ध्यं तिर्वेपामीति स्काहा। 

जयमाला 
आप आप धिर नियत नय, तप सजम व्यौहार। 
स्व-पर-दया दोनो लिये, तेरहविध दुखहार॥ , 

सम्यक्चारित रतन सभालो, पाच पाप तजिकै त्रेत पालो । 
पंचसमिति त्रय गुपति गहीजे, नरभव सफल करहु तन दीजे ॥१॥ 
छीजै सदा तनको जतन यह, एक सयम पालये । 
बहु रुल्यो नरक निगोद माही, विषय कषायन टालिये ॥२॥ 
शुभ करम जोग सुघाट आया, पार हो दन जात है । 


'द्यानत ' धरम की नाव वैठो, शिवपुरी कुशलात है ॥३॥ 
ॐ ही तयोदशविधसम्यक्चासिराय महार्ष्य निर्व । 
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समुच्यय जयभाला 
सम्यग्दरशन ज्ञान व्रतत, इन लिन मुक्ति न हौय । 
अध पगु अरु आलसी, जुदे जलै दबलोय ॥९॥ 


चौपाई 
तायै ध्यान सुधिर बन अवे, ताके करमबध कर जवे । 
तासौ शिवत्तिय प्रीति बढाव, जो सम्यक्‌ रतनत्रय ध्यात ॥२॥ 


ताको चहुगति के दुख नार्ही, सो न पैर भवसागर माह। 1 

जनम-जरा मृत दोष मिट, जो सम्यक रतनत्रय ध्वा ॥४॥ 

सोई शक्रचक्रिपद ले, तीनलोक के सुख विलसेड । 

सो रागादिक भाव बहवि, जो सम्यक्‌ रतनत्रय ध्यावे ॥५॥ 

सोडं लोकालोक निह , परमानन्द दश! विस्ताँः । 

अपि तिरे ओरन तिरववे, जो ` सम्यक रतनत्रय ध्यावे ॥३॥ 
दोहा-एक स्वरूप प्रकाश निज, वचन कद्यो नही जाय 1 

तीनभेद व्यौहार सव, “चानत' को सुखदाय ॥७॥ 

अॐॐ ही सम्यकरलत्रयाय महार्घ्य निर्वपामीति स्वाहा । 
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: , णांणाजीवां णाणौकम्मं , णाणाविहं हवे लद्ी । 

तम्हा चयणविवादं+ सगपरखमएिं वज्जिज्जो ॥ 
६ {भाति-भाति के जीवं (है), भोति-रभति का ८उनका) कर्म हे, 
{ (तथा) भिन्न -भिन्न एकार कौ (उनकी योग्यता होती है; इसलिए 
 स्त्रःपर मत से वचन-कलहको {तुम दूर हटा 1 
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+ ~ २ भ्न 
१ क । 


॥। 


श्री ऋषि-मण्डल पूजा 
स्थापना ॥ दोहा ॥ 
चौबीस जिन पद प्रथम नमि, दुतिय सुगणधर पाय । 
तृतीय पेच परमेष्ठि को, चौथे शारद माय ॥ 


मन वच तन ये चरन युग, करहूं सदा परनाम । 
ऋषि मण्डल पूजा रचो, बुद्धि बल द्यो अभिराम ॥ 
चौबीस जिन वसु वर्ग पञ्च गुरु जे कहे । 

रत्लत्रय चव देव चार अवधी लहे ॥ 

अष्ट ऋद्धि चवदोय सूर ही तीन जु । 

अरहत दश दिग्पाल यन्त्र मे लीन जू ॥ 


दोहा - यह सव ऋषि मण्डल विपै, देवी देव अपार । 

तिष्ठ तिष्ठ रक्रा करो, पूजं वसु विधि सार॥ 

ॐ ही श्रौ कृषभादि चोवीम तीर्थुडूर, अष्टवर्ग अर्हतदि पञ्चफ्द दशन-ज्ञान- 
चारिसहितचर्निकायदेव चार प्रकार अकवधिधारक श्रमण~अएऋद्धिसयुक्त चतुर्विशति 
सूरि, तीन ही, अहद्‌ निम्ब, दसदिगफल यन्त्रसम्वन्धिप्रमदव अत्र अवतर ₹ सवोषट्‌ 
आह्वान । अत्र तषि त्छिठ ठ स्थापनम्‌ । अत्र मम्‌ सत्रिहितो भव भव वषट्‌ 
सञ्निधिकरणम्‌ । 


क्षीर उदधि समान निर्मल, तथा मुनि-चित सारसं । 
भरभृद्ध मणिमय नीर सुन्दर, तृषा तुरित निवारसो ॥ 

जहे सुभग ऋषि मण्डल विराजं पूजि मनवच तन सदा। 
तिस मनोवांछित मिलत सब सुख स्वप्नमे दुख नहि कदा ॥ 
ॐ ही स्वोपद्रव-विनाश्चनसमथाय यन्तरसम्बन्धि-प्ररमदेकाय ॥ १ ॥ 
जन्य जरा मृत्यु विनाशनाय जल । 


ए 


मलय चन्दन लाय-सुन्दर, गंध सों अलि इकर । 
सो लेह भविजन कुम्भ भरिके तप्त दाह सबे हरं ॥ 
जहे सुभग ऋषि ॥ तिस मनो ॥ चंदनं ॥ 


इन्दु किरण समान सुन्दर, ज्योति मुक्ता की है । 
हाटक रकेबी धारि भविजन, अखय पद प्राप्ती करे । 
जहा सुभग ऋषि । तिस मनो ॥ अक्षत ॥ 


पाटल गुलाब जुही चमेली, मालती बेला घने । 

जिस सुरभितै कलहंस नाचत, फूल गंधि माला बने ॥ 
जरह सुभग ऋषि । तिस मनो ॥ पुष्पं ॥ 

अर्द चन्द्र समान फेनी, मोदकादिक ले घने । 

घृत पक्व मिश्रित रस सु पूरे, लख क्षुधा डाइनि हने ॥ 
जहे सुभग ऋषि । तिस मनो ॥ नैवेद्य ॥ 

मणि दीप ज्योति जगाय सुन्दर वा कपूर अनूपकं । 
हारक सुधाली माहि धरिके, वारि जिन पद भूपक ।॥ 
जहं सुभग ऋषि ॥ तिस मनो ॥ दीप ॥ 

चन्दन सु कुप्णागरू कपूर मगाय, अग्नि जराइये । 

सो, धूप-धूप्र' आकाश लागी, मनुँ कर्म उडाइये ॥ 
जहे सुभग ऋषि ॥ तिस मनो ॥ धूप ॥ 

दाडिम सु श्रीफल अग्र कमरख, ओर केला लाइये । 
मोक्ष फल के पाइबे को, आश धरि करि आद्ये ॥ 
जहो सुभग ऋषि ॥ तिस मनो ॥ फलं ॥ 

जल फलादिकं द्रव्य लेकर, अर्घं सुन्दर कर लिया । 
ससार-रोग निवार भगवन, वारि तुम पद मे दिया ॥ 
जहो सुभग ऋषि ॥ तिस मनो ॥ अर्घ्य ॥ 


0 


अर्घावली 


वृपभ जिनेश्वर आदि अन्त महावीरजी । 
ये चउवीस जिनराज हरे भवपीरजी ॥ 
ऋषि मण्डल विच हीं विपै राजे सदा । 
पूजू अर्धं वनाय होय नहि दुख कदा ॥ 

ॐ> ह सरवोपद्रव-विनाञ्चतममथयि कृयभादिचतुविराि तोर्थुडु7- परमदेवाव 

अर्वति स्वहा ` 

आदि कवर्ग सु अन्तजानिं णापासहा, 

य वसुवर्गं महान्‌ यन्त्र मे णुभ कहा । 

जत शुभ गन्धादिक वर दिव्य मगायके, 
प्रजहूं टोड करजोर जीग निज नायके ॥ 

ॐ ही सवोपद्रव-विनाणनमय्थायि कवगादि अवर्ग महिताय 

हम्ल्त्रयंपरमयन््राय अर्ध्य तिर्वेपामोति स्वाह । 

परम उत्कृष्ट परमेष्टो पद पोच को, 
नमत शत इन्द्र खगवृन्ट पद साच को । 
तिमिर अघ-नाश करणार्थं तुम अक हो 

अर्घं लेय पूज्य पद टेत वुद्धि तर्कं हा ॥ 

ॐ ह्वीं सर्वोग्रवविना्नसम्थाय पचपरमेष्ठिपरमदेकाव अर्ध्य । 
सुभग सम्यक्‌ दर्थ ज्ञान जू, कट चारित्र सुधारक मान जू । 
अर्घं सुन्दर द्रव्य सु आट ले, चरण पूजहूं साज सु टाट ले ॥ 

3 ह्वी सरवोप्रवविना्चनसमथयि पचफररेष्ठिपरमदेवाव अर्ध्यं । 

भवनवासी देव व्यन्तरज्योतिषी कव्येन्द्र जू, 

जिनगृह जिनेश्वर देव राज रत्नक प्रतिबिम्व जू । 
तोरण ध्वजा घण्टा विराजे चंवर ढरत नवीन जू, 
वर अर्घले तिन चरण पूजो हर्षं हिय अति लीन जू ॥ 


व 


ॐ ही सवेपिद्रवविनाशनसमर्थेभ्यः भवनेनर व्यतरेन्र-ज्योतिषेन्र-कल्पेन् 
चतुःप्रकार देवृहेषु श्रीजिन-चैत्यालवेभ्यो अर्घ्यति 1 
दहा-अवधि चार प्रकार मनि, धारत जे ऋषिराज । 

अर्धं लेय तिन चरण जजि, विघन सघन मिट जाय ॥ 

अह स्वोप्रवविनाशनसमर्थे्यः चतुःपरकार अवधिधारकमुिभ्योऽर्ध्य नि 

कही आठजऋद्धि धरे जे मुनीशं, महाकार्यकारी बखानी गनीशं । 

जल गंध आदि दे जज चनं तर, ल सुक्ख समे हरो दुःखफेरे ॥ 

ॐ ही सवोपद्रवविनाशनसमर्थेभ्यः अष्टकऋद्धिसहितयुनिभ्यो अर्ध्यं । 

श्री देवी प्रथम बखानी, इन आदिक चौनीसों मानी । 

तत्पर जिन भक्ति विषै है, पूजत सब रोग नशे ह ॥ 

ॐ ह सर्वोप्रवविनाशनसमर्थेभ्यः श्री आदिचतुर्विशतिदेवीभ्यो अर्य । 

यन्त्र विषै वरन्यों तिरकोन, हीं तहं तीन युक्त सुखभोन । 

जल फलादि वसु द्रव्य मिलाय, अर्धं सहित पूजं शिरनाय ॥ 

ॐ ही सरवोप्रवविनाशनसमथयि विकोणमध्ये तीन ही सयुक्छयार्ध्य । 

दसं आठ दोष निरवारि, छियालीस महा गुण धारि । 

वसु द्रव्य अनूप मिलाय, तिनचनं जजौ सुखदाय ॥ 

ॐ हीं सवोपद्रवविनाश्नसमर्थाय अष्टादशदोषरहिताय षट्चत्वारिशद्‌ 
महागुणयुच्छय अर्हद्परमेषठिने अर्ध्य 1 
सोरखा-दश दिश दश दिग्पाल, दिशा नामसो नामवर । 

तिनगह श्रीजिन आल, पूजो मे बन्दौं सदा ॥ 

ॐ हीं सर्वोपद्रवविनाशनसमर्थभ्य दशदिग्पलेभ्यः जिनभक्तियुक्तेभ्योअर्घ्य। 
दोहा-ऋषिमण्डलं शुभयन्त्र के, देवी देव चितारी । 

अर्धं सहित पूजहू चरन, दुख दारिद्र निवारि ॥ 

ॐ ही सर्वोपिद्रवविनाशनसमर्थेभ्य ऋषिमडल सम्बन्धिदेवीदेकेभ्योअर्ध्य। 


न 





जयमाला 
दोहा-चावीसो जिन चरन नमि, गणधर नाऊ भाल । 
शारद पद पकज नमृ, गाऊ गुभ जगमा ॥ 
जय आदीण्वर जिने आदिदेव, णत इन्द जज म करहूं सैव । 
जय अजित जिनण्वर्‌ ज अजीत, ॐ जीत भवे भव ते अततीत ॥ 
जय सभव जिन भवकृप माहि, इवत गख तुम र्ण आहि । 
जय अभिनन्टन आनन्द टत, ज्यौ कमला पर रवि करत हेत ॥ 
जय सुमति सुमति दाता जिनन्द, जय कुमतितिमिर-नाणनटिनद । 
जय पद्मालकृत पद्मदेव, दिनरन करहुं तव चरन मेव ॥ 
जय श्री सुपार्ण्वं भवपाण नाण, भवि जीवनकृदियो मुक्ति वास । 
जय चद जिनेश दवा निधान, गुणसागर नागर सुख प्रमान ॥ 
जय पुप्पदत जिनवर जगीण, गत इन्द्र नमत नित आत्मशीश । 
जय शीतल वच शीतल जिनद, भवताप नशावत जगत चन्द ॥ 
जय जय श्रेयाश जिन अति उदार, भवि कटमाहि मुक्त सुहार । 
जय वासुपूज्य वासव खगेण, तुम स्तुति करि पुनि नमिहे हमेश ॥ 
जय विमल जिनेश्वर विमलदेव, मलरहित विराजत करहु सेव । 
जय जिन अनत्के गुण अनत, कथनी कथ गणधर लहे न अत ॥ 
जय धर्म धुरधर धर्मवीर, जय धर्म चक्र शुचि ल्याय वीर । 
जय शांति जिनेश्वर शातभाव, भव्वन भटकत शिव मग लखाव ॥ 
जय कुन्थु कुन्थवा जीव पाल, सेवक पर रक्षा करि कृपाल । 
जय अरहनाथ अरि कर्म शैल, तपवच्र खण्ड लहि मुक्ति गैल ॥ 
जय मल्लि जिनेश्वर कर्म आठ, मल डारे पायौ मुक्ति ठाठ । 
जय सुत्रत मुनिसुव्रत धरन्त, जय सुव्रत पालत महन्त ॥ 
जय नम्मि नमत सुर वृन्द पाय, पद पकज निरखत शीश नाय । 
जय नेमि जिनद दयानिधान, फैलायो जग मेँ तत्त्वज्ञान ॥ 


स 


जय पारस जिन आलस निवारि, उपसर्ग रुद्र कृत जीत धारि । 
जय महावीर महाधीरधार, भवकूप थकौ जगते निकार ॥ 


जय वर्ग आठ सुन्दर अपार, तिन भेद लखत बुध करतसार । 
जय परमपूज्य परमेष्ठि सार, जिन सुमरत बरसे आनंदधार्‌ ॥ 


जय दर्शन ज्ञान चरित्र तीन, ये रत्न महा उज्जवल प्रवीन । 
जय चार प्रकार सुदेव सार, तिनके गृह जिन मंदिर अपार ॥ 


जो पूजै वसुविधि द्रव्य लाय, मेँ इतजजि तुम पद शीशनाय । 
जो मुनिवर धारत अवधिचारि, तिन पूजें भवि भवसिंधु पार ॥ 
जो आठ ऋद्धि मुनिवर धरत, ते मोपे करुणा करि महत । 
चौबीस देवि जिन भक्ति लीन, बन्दन ताकोसु परोक्ष कीन ॥ 
जे हीं तीन त्रैकोण माहि, तिन नमतसदा आनन्द पाहिं । 

जय जय जय श्रीअरहंत बिंब, तिन पद पूजँ मे खोई डिब ॥ 
जो दश दिग्पाल कहे महान, जे दिशा नाम सो नाम जान । 

जे तिनके गृह जिनराज धाम, जे रलमयी प्रतिमाभिराम ॥ 
ध्वज तोरण घण्टा युक्तसार, मोतिन माला लरके अपार 1 

जे ता मधि वेदी है अनूप, तहँ राजत है जिनराज भूप ॥ 

जय मुद्रा शान्ति विराजमान, जा लखि वैराग्य बदे मृहान । 

जे देवी देव सु आय आय, पूर्जँ तिन षद मन वचन काय ॥ 
जलमिष्ट सु उज्ज्वल पय समान, चंदन मलयागिरिको महान । 
जय अक्षत अनियारे सुलाय, जे पुष्यन की माला बनाय ।। 
चरु मधुर विविध ताजी अपार, दीपक मणिमय उद्योत्तकार । 
जे धूप सु कृष्णागर सुखेय, फल विविध भांति के मिष्ट लेय ॥ 
वर अर्धं अनुपम करत देव, जिनराज चरण आगे चदेव । 

फिर मुखत स्तुति करते उचार, हो करुणानिधि संसार तार ॥ 
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मेँ दुःख सहे ससार ईश, तुमतै छानी नाहीं जगांश । 

जे इहविधि मौखिक स्तुति उचार, तिन नशत शीघ्र ससारभार ॥ 
इहविधि जो जन पूजन कराय, ऋषिमडल यंतर सु चित्तलाय । 
जे ऋषिमडल पूजा करन्त, ते रोग शोक सकट हरन्त ॥ 

जे राजा रन कुल वृद्धिजान, जल दुर्ग सु गज केहरि बखान । 
जे विपति घोर अरु कहि मसान, भय दूर करे यह सकल जान ॥ 
जे राजश्रष्ट ते राज पाय, पद-श्रष्ट थकौ पद शुद्ध थाय । 

धन अर्थी धन पावै महान, यामे सशय कदु नाहि जान ॥ 

भार्या अथी भार्या लहन्त, सुत अर्थ सुत पावे तुरन्त 1 

जे रूपासोना ताम्रपत्र, लिख तापर यन्त्र महा पवित्र ॥ 

ता पूजँ भागे सकल रोग, ञे वात पित्त ज्वर नाशि शोग । 

तिन गृहते भूत पिशाच जान, ते भाग जाहि सशय न आन ॥ 

जे ऋषिमंडल पूजा करन्त, ते सुख पावत कहि लद न अत । 
जब एेसो मेँ मन माहि जान, तब भाव सहित पूजा सुठान ॥ 
वसुविधिसे सुन्दर द्रव्य ल्याय, जिनराजचरण आगे चढाय । 
फिर करत आरती शुद्धभाव, जिनराज सभी लख हर्षं आव ॥ 
तुम देवन के हो देव देव, इक अरज चित्त मे धारि लेव । 

जे दीनदयाल दया कराय, जो मँ दुखिया इह जग भ्रमाय ॥ 

जे इस भव वन मे वास लीन, जे काल अनादि गमाय दीन । 

भँ भ्रमत चतुर्गति विपिन माहि, दुख सहे सुक्ख को लेश नाहि ॥ 
ये कर्म महारिपु जोर कीन, जे मनमाने ते दुःख दीन । 

ये काहू को नहि डर धराय, इनतै भयभीत भयो अघाय ॥ 

यह एकं जन्म को बात जान, मँ कह न सकत हूं देवमान ॥ 


[2 क्ल 


जन तुम अन॑त परजाय जान, दरशायो संसृति पथ.विधान । 

उपकारी तुम विन ओर नाहीं दीखत मोकों इस जगत माहं ॥ 

तुम सन लायक ज्ञायक जिनंद, रलत्रय सम्पति द्यो अमन्द । 

यह अरज करू मेँ श्रीजिनेश, भव भव सेवा तुम पद हमेश ॥ 

भवभव मे श्रावकं कुल महान, भव भव में प्रकटित तत्त्वज्ञान । 

भवभव में त्रत हो अनागार, तिस पालनतै हो भवान्धिपार । 

ये योग सदा मुञ्चको लहान, हे दीनबन्धु करणा निधान । 

"दौलत ओसेरी' मित्र दोय, तुमशरण गही हरषित सुहोय ॥ 

धत्ता-जो पूजे ध्यावे भक्ति बढवे, ऋषिमंडल शुभ्रयंत्र तनी । 

या भव सुखपावे सुजस लहावे, परभव स्वर्ग सुमोक्षधनी ॥ 

ॐ ह सवीपद्र वविनाशनसम्थायि रोगशोक-सर्वसट्धटहराय 
सर्वशानितुष्टितुष्टिकराय श्रीवृषभादिचौनीस तीर्थ्ुर अष्टवर्ग अरहतादि पचपद, दर्शन 
सान, चासि सहित चतुर्निकाय देव, चव प्रकार अवधिधारक श्रमण, अष्ट ऋद्धि 
सयु, बीस चारि सूरि, तीन हीं अर्हदनिम्न दशदिगपाल यन्त सम्बन्धिपरमदेवाय 
जयमाता पुर्व निर्वे, स्वाहया । 

ऋषिमण्डल शुभ यन्त्र को, जो पूजे मन लाय । 
ऋद्धि सिद्धि ता घर, बसे विधन सघन मिर जाय ॥ 
विघन सधन मिर जाय, सदा सुख वो नर पावे । 
ऋषपि मण्डल शुभ यन्त्र तनी जो पूज रचावै ॥ 
भावभक्ति युत होय, सदा जो प्राणी ध्यावे । 
या भव मे सुख भोग, स्वर्गं की सम्पत्ति पावै ॥ 
या पूजा परभाव मिटे, भव भ्रमण निरन्तर । 
याते निश्चय मान करो, नित भाव भक्तिं घर ॥ 
सम्वत्‌ भू ग्रह माहिजी, सावन सार असेत । 
पहर रात बाकौ रही, पूर्णं करी सुख हेत ॥ इति ॥ 
इत्याशीर्वादः । पुष्पाजलि क्षिपेत्‌ । 
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निर्वाण क्षेत्र पूजा 
द्यानतरायजी 
(सोरठा) 

परमपूज्य चौबीस, जिर्हे-जिहेँ थानक शिव गये । 

सिद्धभूमि निशदीस, मन वच तन पूजा करौ ॥ १ ॥ 

ॐ ही चतुर्विं्चति तीर्थदुर-नि्वण क्षेत्राणि । अत्र अवतर्‌, अवतर, सवौपर्‌ 
आह्वान । ॐ ही चतुर्विशति तीर्थुडुर तिवणि तरणि । अत्र त्छित्छिठ ठ स्थापन । 
ॐ ही चतुर्विशति तीरय्र तिर्वाण क्षेत्राणि । अत्र मम सनिहताति भव भव वषट्‌ 
सनिधिकरण। 


गीता छन्द 


शुचि क्षीर-ठधि-सम नीर निरमल, कनकद्चारी मे भरो । 
संसार पार उतार स्वामी, जोर कर विनती करौ ॥ 
सम्मेदगिरि गिरनार चम्पा, पावापुरी कैलाशको । 

पूजो सदा चौबीसजिन, निर्वाण-भूमि निवासको ॥ १ ॥ 

ॐ ही श्री चतुर्विशति तीर्थकर निवणि क्त्रेभ्यो जल ति स्वाहा । 
केशर कपूर“सुगन्ध चन्दन, सलिल शीतल विस्तरं । 
भवताप कौ सताप मेटो, जोरकर विनती करौ ॥ सम्मेद ॥ 
ॐ ह ओरी चतुर्विशति-तीर्थकर-निवणि कत्रेभ्यो चन्दन ति ॥२॥ 
मोती-समान अखंड तन्दुल, अमल अआनन्दधरि तरं । 

ओगुन हरो गुन करौ हमको, जोरकर विनती करौ । सम्पद ॥३ ॥ 
<> ही आरी चदविमति-तीर्थकर-त्रिवणि-त्रेभ्यो अश्चतान ति ॥2 ॥ 
णुभ फूल रास सुवास वासित्त, खद सव मन कौ हरौ । 
दुखधामकाम विनाण मेरो, जोरकर विनती करो ॥ सम्मद ॥ 
ॐ ही चतुर्वियरति-तीथकर-तिवणि-शत्रभ्यो पुप्यति ॥८॥ 


सि 1 


नेवज अनेक प्रकार जोग, मनोग धरि भय परिहरौ । 
यह भूख-दुखन टार प्रभुजौ, जोरकर विनती करं ॥ सम्मेद ॥ 
ॐ हनितुरविति-तीर्थकर-निवणि-कषत्रभयो. नवे निरव. ॥५ ॥ 
दीपक-प्रकाश उजास उज्जवल, तिमिरसेती नहीं डरो । 
संशयविमोहविभ्रम-तमहर, जोरकर विनती करो ॥ सम्मेद ॥ 

ॐ ह श्रीचतुर्विशति-तोर्थकर-निर्वाण-कषरेभ्योः दीप्र तिरवं ॥६ ॥ 
शुभ धूप परम अनूप पावन, भावपावन आचर । 
सब करमपुञ्ज जलाय दीज्यो, जोरकर विनती करो ॥ सम्मेद ॥ 
ॐ ही श्रीचतुर्विधति-तौर्थकर-निर्वण केभ्यो; धृप ति ॥७ ॥ 
वहुफल मगाय चदढाय उत्तम, चार मतिसो निरवरो । 
निहचै मुकति-फल देहु मोको, जोरकर विनती करो ॥ सम्मेद ॥ 
ॐ ह श्रीचतुर्विधति-तीर्थैकर-प्िकण-कषत्रभ्यो; फल नि ॥८ ॥ 
जल गन्ध अक्षते पुप्प चरु फल, दीप, धूपायन धरी । 
"दानत" कते निर्भय जगतमो, जोरकर विनती करौ । सप्मेद, ॥९ ॥ 
ॐ ही श्रीचतुर्विंशति-तीर्थकर-तिवणि-क्षत्रेभ्यो अर्ध्य नि ॥९॥ 


जयमाला ( सोरठा ) 
श्री चौवीसजिनेण, गिरिकैलाश्रादिक नमो 1 
तीर्थ महाप्रदेश, महापुरुपनिरवाणते ॥ १ ॥ 


(चोपा १६ मात्रा) 
नमो ऋषभ्‌ केलाशपहारं, नेमिनाथ गिरनार निहार । 
तासुपूज्य चपापुर्‌ बन्दौ, सन्मति पावापुर अभिनन्दां ॥ २ ॥ 
वन्दौ अजित अजित पद दाता, वन्दोसभव भवदुःखघाता । 
वन्दं अभिनन्दन गणनायक, वन्दौ सुमति सुमति के दायक ॥३॥ 
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वन्दौं पदम मुकत्ति-पदमाकर, वन्दौसुपास आश पासाहर 1 

वन्दौँ चनदरप्रभ प्रभुचन्दा, बन्दौं सुविधि सुविधिनिधि कन्दा ॥४ ॥ 

वन्दौँ शीतल अघत्तपशीतल, वन्दौँ श्रियो श्रियांस महीतल । 

वन्दं विमल विमल उपयोगी, वन्दं अनन्त अनन्त सुखभोगी ॥ ५ ॥ 

वन्दौं धर्म धर्म-विस्तारा, वन्दों शान्ति शान्ति मनधारा । 

वन्दौं कुन्थु कुन्थु रखवालं, वन्द अर अरि-हर गुणमालं ॥ ६ ॥ 

बन्दौं मल्लि काममलवृर, वन्द मुनिसुत्रत व्रतपूरन । 

वन्द नमि जिन नमितसुरासुर, वन्दं पाश्वं पास-भ्रमजगहर ॥७॥ 

नीसो सिद्ध भूमि जा ऊपर, शिखर सम्मेद महागिरि भूपर । 

एक वार वन्दे जो कोर, ताहि नरकपणुगति नहिं होई ॥ ८ ॥ 

नरपति नृप सुरशक्र कहावै, तिहुंजग भोग भोगि शिव पावे 1 

विघनविनागक मंगलकारी, गुण-विलास वन्दं भवत्ारी ॥ ९ ॥ 

धत्ता-जो तीरथ जावै, पाप मिटावै ध्यावे गाव भि कर । 

ताको जस किये सम्पत्ति लहिये, गिरिम गुणको वुधउचैरे ॥ १० ॥ 

ॐ ह्वी चदुर्विघति तीर्थुडुरनिवणिकषत्रभ्वो. पूणविर्य नि ॥ इति ॥ 
(पुष्पाञ्जलि क्षिपत, 








५ जोड दिन कटं सोडं आवु मेँ अवसि घटे 
वुद्-बृंद बीतै जैसे अंलुली कौ जल हं 1 
देह नित दीन दोर, नैन-त्तेज हीन होत 
जोन मलीन होत, छीन होत कलहे ४ 
अद जया नेरी, तक <तक-अहिरी, अवै 
परभौ नजीक, जात नरभौ निफल हे 1 
मिलक मिलापी जन यंत कुशल मेरी, 
रेसी दथा माहीं मित्र ! काहे करी कुशल है ॥ 


ब 










सरस्वतां पूजा 
दोहा 

जनम-जरा-मृत्यु छय करे, हरे कुनय जडरीति । 

भव-सागरसो ते तिरे, पूजे जिन वच प्रीति ॥ १ ॥ 
ॐ ह श्रीजिनमुखोद्धवसरस्वती वाग्वादिनि । अत्र अवतर २ सवोपद्‌ । अत्र 

तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः । अत्र ममं सनिदितो भव भवे वषट्‌ । 

्षीरोदधि गंद्खा, विमल तरगा, सलिल अभद्धा, सुखसद्घा । 
भरि कंचन सञ्चारी, धार निकार, तृषा निवारी हित चंगा ॥ 
तीर्थङ्र कौ धुनि, गणधर ने सुनि, अग रचे चुनि ज्ञानमई । 
सो जिनवर वानी, शिवसुखदानी, त्रिभुवन मानी, पृज्य भई ॥ १॥ 
ॐ ह श्रीजिनपुखोद्‌ भकसरस्वतीदेन्यं जल निर्वपामीति स्वाहा । 
करपृर मेगाया, चन्दन आया, केशर लाया, रङ्गं भरी। 
शारद पद वन्दं, मन अभिनन्द, पापनिकदौ , दाहहरी ॥ती० ॥२॥ 
ॐ ह श्रजिनमुखोद्‌भवसरस्वतीदेन्य चन्दते निर्वपामीति स्वाहय। 
सुखदास कमोदं, धारकमोद, अति अनुमोद चन्दसम। 
वहुभक्ति वढाई, कीरति गाई, होहु सहाई, मात मम ।ती०॥३॥ 
ॐ ही श्रीजिनमुखोगधवसरस्वतीदेव्ये अक्षतान्‌ निर्वपामीति स्वाहा 
वहु फूलसुवासं, विमलग्रकाश, आनंदरास, लाय धरे, 
मम काम मिरायौ, शील वढायौ, सुख उपजाय, दोप हरे। । प्री०॥४॥ 
ॐ ही श्रीजिनमुखोद्धवसरस्वतीदेव्ये पुष्प तिर्वेफमीति स्वाहा। 
पकवान वनाया, वहुघृत लाया, सब विधि भाया, मिष्ट महा। 
पूज थुति गजँ प्रीति बढा, क्षुधा नशाऊ हर्पं लहा ।ती०॥५॥ 
ॐ हीं श्रीजिनमुखोद्धव्सरस्वतरीदेन्यै नैवेद्य निर्वपामीति स्वाहा। 
केर दीपकज्योतं, तमछयहोत, ज्योति उदोत, तुमहि चदे । 
हुम हो परकाशक, भरमविनाशक, हम घटभासक, ज्ञान बटे । ।ती०॥६॥ 
ॐ हीं श्रीजिनमुखोद्धवसरस्वतीदेव्यै दीप निर्वपामीति स्वाहा। 
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शुभगंघ दशोकर, पावक में धर, धूप मनोहर खेवत हैँ । 
सब पाप जलावै, पुण्य कमावै, दास कहावे सेवत हैँ ॥ती०॥७॥ 
ॐ ह्य श्रीजिनमुखोद्धवसरस्त्रीेव्यै धूप निर्वपामीति स्वाहा। 


बादाम छुहारी, लोग सुपारी, श्रीफल भारी, ल्यावत हैँ 
मनवाछ्ित दाता, मेट असाता, तुम गुन माता, ध्यावत है । ।ती०॥८॥ 
ॐ ही श्रीजिनमुखोद्धवसरस्वतीदेव्ये फल निर्वेणामीति स्वाहा! 


जल चदन अच्छत्, फूल चरु अरु, दीप, धूप अति फल लावे। 
पूजा को उनत, जो तुम जानत, सो नर 'द्यानत ' सुख पे ॥ ती° ॥ १०॥ 
ॐ ही श्रीजिनयुखोद्धवरस्वतीदेव्यै अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा। 


जयमाला 


ओकार ध्वनि सार, द्वादशाङ वाणी विमल । 
नमो भक्ति उरधार, ज्ञान कर जडता हरे ॥ 

पहलो आचाराग बखानो, पद अष्टादश सहस प्रमानो । 
दूजो सू्रकृतं अभिलाषं, पद छत्तीस सहस गुरुभाष ॥ १ ॥ 
तीजो ठाना अंग सुजान, सहस बियालिस पद सरधानं । 
चौथो समवायाग निहार, चौसठ सहस लाख इक धार ॥ २ ॥ 
पचम व्याख्या प्रज्ञप्ति दरस, दोय लाख अट्राइस सहस । 
छो ज्ञात्रकथा विस्तार, पोच लाख छप्पन हज्जार ॥ ३ ॥ 
सप्तम उपासकाध्ययनांगं, सत्तर सहस ग्यारह लाख भगं । 
अष्टम अन्तकृत दस ईस, सहस अद्रादूस लाख तेईस ॥४ ॥ 
नवम अनुत्तरदश सुविशालं, लाख बानवै सहस चवालं । 
दशम प्रश्न व्याकरण विचार, लाख तिरानव सोल हजार ॥ ५ ॥ 


ग्यारम सूत्रविणक सु भाखं, एक कोटि चौरासी लाख । 
चार कोटि अरु पन्द्रह लाख, दो हजार सब पद गुरुसाखं ॥ ६ ॥ 


(अ 


हादश दृष्टिवाद पन भेदं इक सौ आठ कोटिपद वेदं । 

अडसठ लाख सहस छष्पन है, सहित पचपद मिथ्याहन ह ॥७ ॥ 
इक सौ बारह कोटि वखानो, लाख तिरासी ऊपर जानो । 
ठावन सहस पञ्च अधिकानि, द्वादश अग सर्वं पद माने ॥८ ॥ 


कोरि इकावन आठहि लाख, सहस चुरासी छहसौ भाखं । 

सादे इक्कीस श्लोक वताये, एक एक पद के ये गाये ॥ ९ ॥ 

जा वानी के ज्ञान ते, सूघ्यै लोक अलोक । 

"द्यानत' जग जयवन्त हो, सदा देत हू धोक ॥ १० ॥ 

ॐ ह श्रोजिनमुखोद्धवसरस्वतीदेव्ये पूणर्ध् निर्वपामीति स्वाहा । 
(पुष्पाजाल क्षिपेत्‌) 


२ ओर मिथ्यावाणी. 
कैसे कर केतकभी-कनेर एक कदि जाय, र 
आत्मदूध-गायदूध अन्तर घनेर हे 1 
पीरी होत रीरी पै न रीस करे कंचन की, 
कों काग-वानी को कोयले कीटेरहै ॥ 

कटो भान भारौ ऊहो आगिया चारौ कहो, 

पूनौ को उजारौ कों मावस-अंधेर है । 

पच्छ छोरि पारखी निहारौ नेक नीके करि, 

जेनवैन-ओरवैन इतनौं टी फेर हे ॥ 
केतकी भौर कनेर को एक समान केसे कहा ज.सकता हं 2 उन दोनों मे तो नुत 
अन्तर है । आक के दूध ओर याय के दूरं को एक समान केसे कहा जा सकता 
हं ?उन दोनो मे तौ बहुत अन्तर हे । इसोप्रकार यद्यपि पीतल भी पला होता है, 
पर वह कचन कौ समानता नही कर सकता है । हे भाई । जरा तुम ही विचारो । 
करो कोए कौ आवाज ओर कहँ कोयल की टेर । को दीप्यमान सूर्यं ओर कहं 
विचारा खद्योत 1 करो पूर्णिमा का प्रकाशर ओर कहाँ अमावस्या का अन्धकार 1 
हे पारखी । अपना यक्ष (दुराग्रह) छोडकर जग सावधानीपर्वक देखो, जिनवाणी 
ओर अन्यवाणी मे उपर्युक्त उदाहरणो की भाति बहुत्र अन्तर है । करयं जिनेन्देव 
क व्रणी भौर करो अन्यमतियो कौ वाणी । 
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समुच्चय महाअर्घं 


मेँ देव श्री अर्हत पूजं, सिद्ध पूज्‌ चाव सो । 

आचार्य श्री उवनच्ज्ञाय पूज, साधु पूज्‌ भाव सो ॥ 

अर्हत भाषित बैन पूजँ दरादशाग रची गनी । 

पूजं दिगम्बर गुरु चरण, शिव हेत सन आशा हनी ॥ 
सर्वज्ञ भाषित्त धर्म दश विधि, दयामय पूजं सदा । 

जजि भावना षोड़श रत्नत्रर्य, जा बिना शिव नही कदा ॥ 


त्रैलोक्य के कृत्रिम अकृत्रिम, चैत्य चैत्यालय जज । 
पंचमेर नंदीश्वर, जिनालय, खचर सुरि पूजित भज्‌ ॥ 
कैलाश श्री सम्मेद गिरि गिरनार मेँ पूज सदा । 
चम्पापुरी, पावापुरी पुनि ओर तीरथ सर्वदा ॥ 


चौनीस श्री जिनराज पूजू, बीस क्षत्र विदेह के । 

नामावली इक सहस्र बसु जय होय पति शिव गेहके ॥ 

जल गन्धाक्षत पुष्प चरू, दीप धूप फल, लाय । 

सर्व पूज्य पद पूजहू, बहु विधि भक्ति बढाय ॥ 

ॐॐ ही अर्हत जी, चिद्धजी, भचार्यजी, उफाध्यायजी, सर्वं साधुजी, पच 
परमेष्ठी हद्ाय जिनवाणी, दश्च लाक्षणिक धर्म, सोलह कारण भावना सम्यण्दर्धन, 
सम्यगन्नान, सम्यग्चास्ति, रल त्रय, तीन लोक सम्बन्धी कृत्रि, अकृत्रिम चैत्यालव 
परचमेर सधी नावन जिन चैत्यालय नन्दीश्वर सधी वावन जिन चैत्यालय श्री 
सम्पेदशिखर, कैलाश्च गिरी, गिरनार, चम्पापुर आदि सिद्ध क्षेत्र, अत्शिय क्षत्र, 
विद्यमान नीस तीर्थकर, भगवान के एक हजार आठ नामश्री कृषभादि महावीर पर्यन्त, 
चतुर्वि्ाति तीर्थकरेभ्यो जलार्ष महाअर्ध्य तिर्वपामिति स्वाहा । 


देव युजा गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयमतयः । 
दानं चेति गृहस्थाणा, षट्‌ कर्माणि दिने दिने ॥ 
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शांति पाठ भाषा 

(खाति फ़रठ बोलते समय पुष्य क्षेपण करते रहना चाहिये 
शातिनाथ मुख शशि उनहारी, शील गुणत्रत संयम धारी । 
लखन एकसौआढठ बिराजै, निरखत नयन कमलदल लाजै ॥ 
पंचम चक्रवर्ति पदधारी, सोलम तीर्थडर सुखकारी । 
इन्द्र नरेन्द्र पूज्य जिन नायक, नमो शांतिहित शांतिविधायक ॥ 
दिव्य विटप पहुपन की वरषा, दुन्दुभि आसन वाणी सरसा । 
छत्र चमर भामण्डल भारी, ये तुवप्रातिहार्य मनहारी ॥ २३ ॥ 
शांति जिनेश शांति सुखदाई, जगतपूज्य पूजौ शिरनाई । 
परम शान्ति दीजे हम सबको, पढे तिन्ह पुनि चार संघको ॥४ ॥ 
पूजे जिन्हे मुकुट हार किरीट लाके, इन्द्रादि देव अरु पूज्य पदान्ज जाके ॥ 
सो शान्तिनाथ वरवंश जगत्प्रदीप, मेरे लिये करहि शांति सदा अनूप ॥५ ॥ 
संपूजको को प्रतिपालको को यतीनको ओ यतिनायकों को । 
राजा-प्रजा राष् सुदेशको ले, कीजे सुखी है जिन शांतिकोदे । 
होवे सारी प्रजाको सुख बलयुत हो धर्मधारी नरेशा। 
होवै वर्षा समयपै तिलभर न रहे व्याधियो का अदेशा । 
होवै चोरी न जारी सुसमय वर्ते हो न दुष्काल भारी । 
सारे! ही देश धारे जिनवर वृषको जो सदा सौख्याकारी 
घातिकमं जिन नाश करि, पायो केवलराज । 
शाति करो सव जगत में, वृपभादिक जिनराज ॥ 
शस्त्रो का हो पठन सुखदा लाभ सत्संगती का । 
सद्वृत्त का सुजस कहके, दोष ढाकू सभी का ॥ 
बोलू प्यारे वचन हितके, आपका रूप ध्याऊं । 
तौलो सेऊँं चरण जिनके, मोक्ष जौलौ न पाऊ ॥ 
तव पद मेरे हियमे, मम हिय तेरे पुनीत चरणो मे । 
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तबलो लीन रहौ प्रभु, जबलौं पाया न मुक्ति पद मैने ॥ १० ॥ 
अक्षर पद मात्रा से दूषित्त, जो कुछ कहा गया मुञ्ञसे । 
क्षमा करो प्रभु सो सब, करुणा करि पुनि छुडाहु भवदुख से । 
हे जगबन्धु जिनेश्वर, पाऊं तब चरण शरण बलिहारी । 
मरण समाधि सुदुर्लभ, कर्मो का क्षय सुबोध सुखकारी ॥ १२ ॥ 
(परिपुष्पाजलि क्षेपण) 
(यहो पर नौ बार णमोकार मत्र जपना चाहिये ।) 


भजन 
नाथ ! तेरी पूजा को फल पायो, मेरे यो निश्चय अब आयो । 
मेदक कमल पांखुडी मुख ले, वीर जिनेश्वर धायो । 
श्रेणिक गज के पगतल मुवो, तुरत स्वर्गपद पायो ॥ नाथ ॥ 
मैनासुन्दरी शुभ मन सेती, सिद्धचक्र गुण गायो । 
अपने पति को कोढ गमायो, गधोदक फल पायो ॥ नाथ ॥ 
अष्टापद मे भरत नरेश्वर आदिनाथ मन लायो । 
अष्टद्रव्यसे पूज्या प्रभुजी अवधिज्ञान दरशायो ॥ नाथ ॥ 
अजन से सब पापी तारे, मेरो मन हुलसायो । 
महिमा मोरी नाथ तुम्हारी, मुक्तिपुरी सुख पायो ॥ नाथ ॥ 
थकि थकि हारेसुर नर खगपति, आगम सीख जतायो । 
"देवेन्द्रकौर्ति ' गुरुज्ञान "मनोहर ', पूजा ज्ञान बतायो॥ नाथ ॥ 


स्तुति 
तुम तरणतारणभवनिवारण, भविक-मन आनन्दनो । 


श्रीनाभिनन्दनजगतवन्दन, आदिनाथ निरजनो ॥ १ ॥ 


तुम आदिनाथ अनादि सेऊ, सेय पदपूजा कर । 
कैलाश गिरि परकऋषभ जिनवर, पदकमल हिरदै धरू ॥ २ ॥ 


अ 


कृपा तिहारी एेसी होय, जामन मरन मिटावो मोय । 
लार बार मँ विनती करू, तुम सेये भवसागर तरू ॥ १५ ॥ 
नाम लेत सब दुख मिट जाय, तुम दर्शन देख्यो प्रभु आय । 
तुम हो प्रभु देवन के देव, भँ तो करू चरण तव सेव ॥ १६॥ 
जिन पूजा तँ सब सुख होय,जिन पूजा सम ओर न कोय । 
जिन पूजाते स्वर्गं विमान, अनुक्रमतै पाँ निर्वाण ॥ १७ ॥ 
में आयो पूजन के काज, मेरो जन्म सफल भयो आज । 
पूजा करके नवाऊ शीश, मुञ्च अपराध क्षमहु जगदीश ॥ १८ ॥ 
सुख देना दुख मेटना, यही तुम्हारी बान । 
मो गरीब कौ वीनती, सुन लीज्यो भगवान ॥ १९ ॥ 
पूजन करते देव की, आदि मध्य अवसान. । 
सुरगनके सुख भोग कर, पावे मोक्ष निदान ॥ २० ॥ 
जैसी महिमा तुम विषे, ओर धेरै नहि कोय । 
जो सूरज मे जोति है, नहि तारागण सोय ॥ २९ ॥ 
नाथ तिहार नामते, अघ छिनमाहि पलाय। 
ज्यो दिनकर परकाशतै, अन्धकार विनशाय ॥ २२ ॥ 
बहुत प्रशंसा क्या करू, मे प्रभु बहुत अजान । 
पूजाविधि जानू नही, शरण राखि भगवान ॥ २२ ॥ 
इस असार संसार मे, शरण नाहं प्रभु कोय । 
याते तव पद भक्त को, भक्ति सहाई होय ॥ २४ ॥ इति 

( विसर्जन ) 
जिन जाने वा जानके, रही टूट जो कोय । 
तव प्रसाद से परमगुरु, सो सन पूरण होय ॥ १ ॥ 
पूजनविधि जानो नहीं, नहिं जानो आह्वान । 
ओर विसर्जन हू नही, क्षमा करहु भगवान ॥ २ ॥ 


व 


मन्त्रहीन धनहीन हँ, क्रियादीन जिनदेव । 

क्षमा करहु राखह मुञ्चे, देह चरणकी सेव ॥२ ॥ 

ध्याये जो जो देवगण, पूजे भक्ति प्रमाण । 

ते सब मेरे मन बसो, चौनीसों भगवान ॥ ४ ॥ 
इत्याशी्ादः ॥ (आशिका लेना) 


श्री जिनवरकी आशिका, लीजै शीश चढाय । 
भव-भवके पातक करे, दुःख दूर हो जाय ॥ १॥ 
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शाति पाठ ( संस्कृत ) 
शांतिजिन शशि-निर्मल-वव्त्र, शील-गुण-तव्रत-सयम-पात्र । 
अष्टशतार्च्वित-लक्षण-गात्र, नोमि जिनोत्तममम्बुज-नेत्र ॥ १ ॥ 


पञ्चमभीप्सित-चक्रधराणा पूजितमिद्र-नरेन्द्र गणैश्च । 
शातिकर गण-शाति मभीप्सुः पोडष-तीर्थकर प्रणमामि ॥२॥ 


दिव्य-तरूः सुर-पुष्प-सुवृष्टि न्दुभिरासन-योजन-घोषो । 
आतपवारण-चामर-वुग्मे यस्य विभाति च मण्डलतेजः ॥३ ॥ 


त जगदार्चित-शाति-जिनेन्द्र शातिकर शिरसा प्रणमामि । 
सर्वगणाय तु यच्छतु शांति महयूमरं पठते परमां च ॥ ४ ॥ 
येऽध्य्चिता मुकुर-कुण्डल-हार-रलैः, शक्रादिभिः सुरुणैः स्तुन-पाद-पग्राः। 
ते मे जिनाः प्रवर-वश-जगतदीपा- स्तीर्थुरः सतत-शार्तीकभवनतु ॥५॥ 


संपूजकाना प्रतिपालकाना यतीन्द्र ःसामान्य-तपोधनाना। 
देशस्य राषटस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शाति भगवान्‌ जिनेन्द्र: । 
क्षेमं सर्व-प्रजाना प्रभवतु बलवान्‌ धार्मिको भूमिणल , 
काले काले च सम्यग्वर्षतु मघवा व्याघयो यान्तु नाशम्‌ 11६ ॥ 
दुर्भिक्षं चौर-मारी क्षणमपि जगतां मा स्म भूज्जीवलोके, 
जेनेन्द्रधर्मचक्रं प्रसरतु सततं सर्व-सौख्य-प्रदायि ॥ ७ ॥ 
प्रध्वस्त-घाति+कर्माणः के वलज्ञानः भास्कराः । 
कुर्वन्तु ते जगतः शान्ति वृषभाद्याः जिनेश्वराः ॥ ८ ॥ 
प्रथमं करणं चरणं द्रव्यं नमः। 
शास्त्राभ्यासो जिनपति-नुतिः संगतिः सर्वदाय, 
सदवृत्तानां गुण-गण-कथा दोष वादे च मौनं । 
सर्वस्यापि परिय-हित-वचौो भावना चात्मतत्त्वे । 
सम्पद्यन्तां मम॒ भव-भवे यावदेतेऽपव्गः ॥ ९ ॥ 
तव पादौ मम हदये मम हदयं तव पद-हये लीनं । 


तिष्ठतु जिनेन्द्र । तावद्यावनिर्वाण-सम्प्राप्ति : ॥ १० ॥ 


अक्खर-पयत्थ-हीणं मत्ता-हीण च जं मए भणियं । 
तं खमडउ णाणदेव य मच्छर वि दुक्ख-क्खयं दितु ॥ १९ ॥ 
दुक्ख-खञओ कम्मखञ समाहिमरणं च वोहि-लाहो य । 
मम होड जगत-बान्धव तव जिणवर चरण-सरणेण ॥ १२ ॥ 


अथ विसर्जन : 


ज्ञानतोऽज्ञानतो वापि शास्त्रोक्त न कृतं मया । 
तत्सर्व पूर्णमेवास्तु त्वत्प्रसादाज्जिनेश्वर ! ॥ १ ॥ 
आहाननं नैव जानामि नैव जानामि पूजनं । 
विसर्जनं न जानामि क्षमस्व परमेश्वर । ॥ २ ॥ 
मन्त्रहीनं क्रियाहीनं द्रव्यहीनं तथेव च । 

तत्सर्व क्षम्यतां देव रक्ष रक्ष जिनेश्वर ॥ २३ ॥ 
आहूता ये पुरा देवा, लब्ध भागा यथा क्रमम्‌ । 

ते मयाभ्यर्चिता भक्तया, सर्वे यान्तु यथा स्थिति ॥ 
सर्व मंगल मांगल्यं, सर्व कल्याण कारकं । 
प्रधानं सर्व धर्माणां, जेनंजयतु शासनं ॥ 

अये जो जो देव गण, पूजे भक्ति प्रमाण । 

ते सब मेरे मन बसो, वीतराग भगवान्‌ ॥ 

मेरे अर्जित पुण्य मे सब हों भागीदार । 

दुख विटे प्रगटे मंगलमय, दर्शन स्ञानाचार ॥ 
मंगल, हो । मंगल हो ! मंगल हो -॥ 
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जिनेन्द्र वंदना 
चौवीयो परिग्रह रहित, चवीसो चिन राज । 
चीतराग सव॑न जिन हितकर सर्वं समाजं ॥ 


१. श्री आदिनाथ चन्दना 





श्री आदिनाथ अनादि मिथ्या माह न्य मदनं किया | 
आनन्टमय ध्रुवध्म निज भगवान च टर्घन लिया ॥ 


निज आतमा =ो जानकर तिज आतमा अपना लिया 1 


(य 


निज आत्मा में लीन हो निज आत्माको पा लिया ॥ 


२. श्री अचितनाध ठन्डना 
जिनं अचित्त जीता क्रोध रिपु निजे आतमा को जोलनर्‌। 
निज आतमा पहिचान जर निज आत्मा का ध्यान धर ॥ 
उत्तम भ्रमा जी प्राप्ति नी वस एन ही है साधना । 
आनन्ठमवं श्ुवधाम निज भगवान नो आराधना ॥ 


3. श्री मम्भवनाध वन्दना 
सम्भव असम्भर मान मार्दव धर्ममय जुद्धातमा । 
तुमने बताया जगतत नो सव आतमा परमात्मा ॥ 
छोरे-व्डे की भावना ही मान का आधार है । 
निज -आतमा की साधना ही साधना का सार है ॥ 


& श्री अभिनन्दननाथ वन्दना 


निज आतमा को आतमा ही जानना है सरलता । 
निज आतमा की साधना आराधना है सरलता ॥ 
वैराग्य जननी नन्दनी अभिनन्दनी है सरलता 1 
है साधको की संगिनी आनन्द जननी सरलता ॥ 





५. श्री सुमतिनाथं बन्दना 


हे सर्वदर्शी सुमति जिन ! आनन्द के रस कंद हो । 
हो शक्तियों के संग्रहालय ज्ञान के घनपिण्ड हो ॥ 
निर्लोभ हो निर्दोष हो निष्क्रोध हो निष्काम हो । 
हो परम-पावन पतित-पावन शौचमय सुखधाम हो ॥ 


६. भरी पदाप्रभ वन्दना 
मानता आनन्द सब जग हासम परिहास में । 
पर आपने निर्मद किया परिहास को परिहास में ॥ 
परिहास भी है परीग्रह जग को बताया आपने । 
हे पद्मप्रभ परमात्मा पावन किया जग आपने ॥ 


७. श्री सुपाश्वनाथ वन्दना 
पारस सुपारस है वही पारस करे जो लोह को । 
वह आतमा ही है सुपारस जो स्वयं निर्मोह हो ॥ 
रति-राग वर्जित आतमा ही लोक में आराध्य है । 
निज आतमा का ध्यान ही बस साधना है साध्यदै॥ 
८. श्री चन्द्रप्रभं वन्दना 
रति-अरतिहर श्री चद्भ जिन तुम ही अपूरव चन्दर हो । 
निश्शेष हो निर्दोषि हो निर्विघ्न हो निष्कप हो ॥ 
निकलंक हो अकलंक हो निष्ताप हो निष्पाप हो । 
यदि है अमावस अक्ञजन तो पूर्णमासी आप हो ॥ 


९. श्री गुविधिनाथ ( पुष्यदंत ) वन्दना 
विरहित विविध विधि सुविधि जिन निज आतमा मे लीन हो । 
हो सर्वगुण सम्पनन जिन, सर्वज्ञ हो स्वाधीन हो ॥ 





शिवमग बतावनहार हो शत इन्द्र करि अभिवन्द्य हो | 
दुखःशोकहर भ्रमरोगहर संतोषकर सानन्द हो ॥ 


९०. श्री शीतलनाथ वन्दना 
आपका गुणगान जो जन करं नित अनुराग से । 
सब भय भयकर स्वयं भयकरि भाग जवे भाग से ॥ 
तुम हो स्वयंभू नाथ निर्भय जगत को निर्भय किया । 
हो स्वय शीतल मलयगिरि से जगत को शीतल किया ॥ 


९९. श्रीभ्रेयासनाथ वन्दना 
नरतन विदारन मरन-मारन मलिनभाव विलोकके । 
दुर्गन्धमय मलमूत्रमय नरकादि थल अवलोक के ॥ 
जिनके न उपजे जुगुप्सा समभाव महल मसान मे । 
वे श्रेय श्रेयस्कर शिरी (श्री) श्रेयास विचरं ध्यान मे ॥ 


९२ श्री वासुपूज्य वन्दना 
निज आतमा के भान बिन सुख मानकर रति-राग मे । 
सारा जगत नित जल रहा है वासना की आगमे ॥ 
तुम वेद-विरहत वेदविद्‌ जिन वासना से दूर हो । 
वसुपूज्यसुत बस आप ही आनन्द से भरपूर हो ॥ 
९२३ श्री विमलनाथ वन्दना 
बस आतमा ही बस रहा जिनके व्मिल श्रद्धान मे । 
निज आतमा बस एक ही नित रहे जिनके ध्यान मे ॥ 
सब द्रव्य-गुण-पर्याय जिनके नित्य ज्ललके ज्ञान मे । 
वे वेद विरहित विमल जिन विचरे हमारे ध्यान मे ॥ 


९४ श्री अनन्तनाथ वन्दना 
तुम हो अनादि अनत जिन तुम ही अखण्डानन्त हो । 





तुम सन्त हो भगवन्त हो तुम भवजलधि के अन्तहो । 
तुम मेँ अनन्तानन्त गुण तुम ही अनन्तानन्त हो ॥ 


९५५. श्री धर्मनाथ वन्दना 


हे धर्म जिन सद्धर्ममय सत्‌ धर्म के आधार हो । 
भवभूमि का परित्याग कर जिन भवजलधि के पार हो ॥ 
आराधना आराधकर आराधना के सार हो । 
धरमातमा परमातमा तुम॒ धर्मं के अवतार हो ॥ 


९६. श्री शान्तिनाथ वन्दना 
मोहक महल मणिमाल मंडित सम्पदा षट्‌ खण्ड की । 
हे शन्ति जिन तृण-सम-तजी ली शरण एक अखण्ड कौ ॥ 
पायो अखण्डानन्द दर्शन ज्ञान नीरज आपने । 
संसार पार उतारनी दी देशना प्रभु आपने ॥ 


९७, श्री कुञ्धुनाथ वन्दना 
मनहर मदन तन वरन सुवरन सुमन सुमन समान ही । 
धनधान्य पूरित सम्पदा अगणित कुबेर समान थी ॥ 
थी उरर्वसी सी अंगनाएं संगनी संसार की । 
श्री कुन्थुजिन तृण-सम तजी ली राह भवदधि पार की ॥ 


१८ श्री अरनाथ वन्दना 


हे चक्रधर जग जीतकर षट्खण्ड को निज वश किया । 
पर आतमा जिन नित्य एक अखण्ड तुम अपना लिया ॥ 
हे सानधन अरनाथ जिन धन-धान्य को दुकरा दिया । 
विज्ञानघन आनन्दघन निज आतमा को पा लिया ॥ 


व 


[>>-प 


९९. शा माल्लनच च्न्टना 


हे टुपठ-त्यागी मल्लिजिन न-मल्ल ना यर्दन किया ! 


[न 


ठ्कान्तं पीडित जगत को अनेकान्त क्रा ठ्न व्यि ॥ 





ध तप्राा लघ = ~= 2 उच्‌ वर्णम 1 


ह खर्ट सखवक्षाना नमन हा चंत-जत समनं 1 


२०. श्री मुनिसुव्रत चन्दना 
मुनिमनहरण श्री नुनीसुढ्रतत उतुष्यढ परित्यय कर । 
[> क ५.५ र 
1 दा 


नजयट चह हा यचच तुन अपठ पट पारहार्‌ कर ॥ 








पाय परमपद अपचनं निजं जातम पाहचानं कर 1 


[प 
अतम 


२९. श्री नमिनाध चन्दना 
निजपदं विहारी धरमधारी धरययच धरमातमा 1 
[नज जात्म क साध पाया परमपद वरमत्तमा ॥ 
हे यान-त्यागी नमी तेरी शरणं मे मम आतमा 1 
ने ज्ताया जगतं को सब आत्तमा परमत्तिना ॥ 























प~ ₹। अचेल> याञ्वप्र धु चन्त्राठ संत परत्यग = | 





रमाटदभवचिं तिरर स्त्र्‌ ॥ 





= 
तुम ठातरागा हया ग्य र 
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तुमने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है । 
कर्त न धर्ता कोई है अणु अणु स्वयं मे लीन है ॥ 


२४. श्री तीर वन्दना 


हे. पाणिपात्री वीर जिन जग को बताया आपने । 
जगजाल मे. अब, तक फंसाया पुण्य एवं पाप ने ॥ 
पुण्य एवं पाप से है पार मग सुख-शान्ति का । 
यह धरम का है मरम यह विस्फोट आतम क्रान्ति का ॥ 
पुण्य-पाप से पार, निज आतम का धरम हे । 
महिमा अपरंपार, परम अहिंसा है यही ॥ 


4 
क [नी न्‌ सूम बि. न्ह थ 
| ष (11 ध ॥ * ॥ 
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`~“ सामायिक कृति कर्मं 

[ प्रथम पूर्वं दिशा कौ ओर खड़े होकर कायोत्सर्गं (९ बार णमोकार 
मन्त्र पढना) करे फिर ॐ नमः सिद्धेभ्यः कहकर नमस्कार करके निम्न 
लिखित संकल्प करर] 

हे भगवन्‌! मँ सहज ही अनन्त.ज्ञान सुख स्वाभावी हूँ, परन्तु अपने 
ही बुद्धि के दोष से राग देष करके आकुलित हुआ हूँ। अन अपने विभावों 
की निवृत्ति के अर्थ सामायिक करेगा, सो मेँ सामायिक के समय तक 
आरम्भ परिग्रह के विकल्पों को छोडता हू। 

(कायोत्सर्ग करते हुए चारों दिशाओं मे आवर्तं करे । आवर्त करते 
हुए मनमें यह कहं . ""दिशामें जो अर्हत साधु चैत्य चैत्यालय 
हों उन सब को मन वचन काय से नमस्कार हो । फिर पूर्वं या उत्तर दिशा 
की ओर मुह करके पद्मासन या सुखासन से बेठे) 


--भावनाः- 

नमू नमू आनन्दघन, है विराग विज्ञान। 

वमू वमू भव पीर सब करु सुखामृतत पान ।१। 
तन धन पुत्र मित्र परिवार,"परिणति इनकी इनके लार्‌। 
मै चाहूं मो माफिक रहे, श्रेचो फिर कैसे सुख लहे ।१। 
तन धन गृह सुत किकर-नार, इनसे सुख जीवन भ्रम धार। 
इनको दास न बन सुन भ्रात, कर्म उदे जीवन सुख सात।२। 
हो न कबहुँ दुख वह सुख सार, इन्द्रिय भोग हैँ प्रकर असार। 
रक राव सब तृष्णागार, सो असार सब विधि संसार १३। 
बन्धु मित्र जाने सुखकार, तेरो सुख तुज्च माहि अपार। 
सो भूल्यौ कीनो विधि बन्ध, तातैँ विपदा को सम्बन्ध ४। 


म 





जो तू यह तन तज कर जाय, तेरो तन फिर नाहि .कहाय । ध 
से हस तन सेतु भन्न, तो न विरने होय अभिन्‌१\। ` 
खून पीव मल मूत्र मलीन, पेसे तनसौ का रति कौन। 
तेरो तो शुचि ज्ञान शरीर, परम शान्ति अमृत रस सीर ।६। 
मन वच तन के चञ्चल होत, होत विचल यह आतम ज्योत। 
सो ही चिधि को आवन हार, तात चञ्चलता निरवार #७। 
कर्म रुकै कारज बन आय, ताको भाई एक उपाय। 
शुद्ध मिजातम परिणति देख, यही कोटि शास्त्रनि को लेख ।८। 
जैसी रुक विषय की चाह, शान्त होय सब तृष्णा दाह। 
पूर्ववद्ध विधि होय अबन्ध, हो अनन्त सुख को सम्बन्ध ।९। 
तीन लोक के सब ही थान, उपज्यौ मरूयौ भयौ दुखखान । 
नाना विध इन्द्रिय सुख लद्यौ, तो भी टुक सन्तोष न गह्यौ १०) 
मिले मिलें सुरपति के भोग, कञ्चन कामिनि को संयोग। 
विस्मय नहीं सुलभ सब जान, दुर्लभ है स्वातम सरधान ।९१। 
नहीं राग नहीं द्वेष न मोह, न हो विविध कल्पन सन्दोह । 
तत्वभासना केवल होय, सो ही धर्म सत्य सुख जोय।९२। 
दोहा 
हे स्वतन्त्र विज्ञान मय, समय सार अविकार्‌। 
मन विकल्प हर प्रकट कर, सहजानन्द प्रसार ॥ 
(कायोत्सर्ग करे) 


स्तवन 
छप्पय-बन्दौं ज्ञायकभाव सनातन सहज सुखाकर। 
जिय उपयोग प्रसाद हुए होगे सुखसागर॥ 
बंदौ श्री वृषभादि वीर पर्यत जिनेश्वर 
भूत भविष्यत्‌ विहर्मान जिन मुनि तीर्थश्वर ॥ 


मुक्त विमुक्त मुनीन्द्र के विम्न भवन जिन धर्म कुं । 
नमं शारदा स्वमति हित लहुं सत्य शिवशर्म कुं ॥९१॥ 
सीमन्धर जुगमन्धर बाहु सुबाहु जिनेश्वर। 
` इस विदेह के विहरमान शिवमार्ग दिवाकर॥ 
गौतम गुण धर पुष्प भूतवलि कुन्दकुन्दवर। 
उमा भद्र अकलंक वीर इत्यादि ऋषीश्वर ॥ 
जिन्‌ प्रसाद अनुपम अमित देखा सुख का धाम है। 
देव शास्त्र गुरु धर्म कं नारम्बार प्रणाम है ॥२॥ 
(कायोत्सर्ग करके “अनम. सिद्वेभ्यः * इसका १०८ नार जाप कर) 


आलोचना ( प्रतिक्रमण ) 


पञ्च परम पद निज परम, पद चैतन्य स्वभाव। 

नमू करं आलोचना, निज हित न हों विभाव॥१॥ 
तन को प्रभु आतम माना, नहिं भिन्न भिन्न पहिचाना । 
रागादिभाव निज माना, निज सहज स्वभाव भुलाना ॥१॥ 
अन कदु पहिचान भई है, पर वासन नाहिं मिरी है । 
परिजन निज मानत हारा, आरम्भ परिग्रह धारा ॥२॥ 
निज यश कौ चाह बढाई, परसौ हित दृष्टि बनाई। 
हो जग में कौन सहाई, सब स्वारथ के हैँ भाई ॥२॥ 
विषयनि रचि पाप कमाया, थावर त्रस भी न बचाया ॥ 
तन अहित धिनावन भाया, बहुविध अभक्ष्य भी खाया ॥४॥ 
निशभोजन किया कराया, बिनछन जल पिया पिलाया । 
नहि रखा न्याय व्यवहारा, ईर्प्यावश अहित विचारा ॥५॥ 


परदोषदृष्टि की भारी, निज भूल न रच विचारी । 
अघपूर्ण विकल्प अनता, कौने भ्रमवश भगवंता ॥६॥ 
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दुष्कृत मिथ्या हो स्वामी । फिर नहिं टौ अन्तर्यामी। 
नहि स्व विकल्प करं भेँ। नित सहजनन्द रहं म ॥७॥ 
दोहा 
चीत्तराग सर्वज्ञ तुम, नित निज सहजानन्द] 
ध्याम शरण गहि सहजंतखि, मेद भवदुख दन्द ॥ ७॥ 
(नाभिकमल, हदयकमल ओर मस्तक मे कमल के भाश्रयक्रमशः२ कायोत्सर्ग करे) 
क्षमा याचनां ( प्रत्याख्यान ) 
मो मन वच तन, योग सू जिनकूं, जो जो कष्ट भयो है । 
सर्व क्षमो मुह मम सव सौं समताभाव जग्यौ है ॥ 
हम तुम सब आनश्दसदन पर यह क्या राग वन्यौ है । 
क्षण सयोग मे रागविरोध से निज-निज अहित कियो हे ॥१॥ 
निज निज कर्मं उदयवश सवकी निज-निंज परिणति होती । 
“"दुःख दिया इसने अथवा मेँ दुःख दऊ'' मति थोती ॥ 
अव सव भ्रम कौ बात भुला कर पावो निजातम ज्योति। 
में भी सर्वं विकल्प हटा कर पाऊं सहज सुख ज्योति 1२) 
(१ कायोत्सर्ग करे) 


कामना. 
अचल अमल दृग ज्ञान सुख बल अनत के ईश। 
परम धर्म नायक नमं हस्त जोड धर शीश ॥१॥ 
चाह नंहिं धन सपदा चाह नहिं सम्मान। 
-चाहू नहि ससारसुख चाहू आतम ज्ञान ॥२॥ 
चाह नहीं सम्पदा भूरि होवे ॥ चाहूँ नहीं पोत्र सुतादि होवे। 
चाहूं नदीं क्लेश न पास आवे । चाहु नहीं विष्टप कीतिं गावे ॥ 
चाहूं नहीं मान बडाई होवे । चाहं नहीं लोकिक सौख्य होवे। 
चाहु नही इन्र प्रतरीन्द्र हौऊ। चार्हू नहीं राज्यविशाल जोऊ॥ 


= 


चाहू नहीं चक्र गदादि पाऊ। चाहूं नहीं सुन्दर नार पाऊ । 
चाहूं नहीं पुण्य उपार्जना हो । चाहं नहीं वित्तप्रसारणा हो ॥३॥ 
चाहूं नहीं लोक विशाल माने । चाहूं नहीं बुद्धिविशिष्ट जाने । 
चाहूं नहीं मर्त्यं अमर्त्यं ईशा। चाहूं नही होऊ राजा फणीशा ।४॥ 
चाहूं नही अष्टक ऋद्धि होवे। चाहूं नही सर्वप्रसिद्धि होवे । 
चाहूं नहीं लोक वशी हो मेरे । चाहू नहीं लौकिक पाऊ फेरे ॥५॥ 
चाहूं यही आतम शुद्ध होवे । चाहूँ यही राग न लेश होवे । 
चाहूं यही ज्ञानविशिष्ट होऊ। चाहूं यही कर्म विमुक्त होऊ ॥६॥ 
चाहता हूं निज शुद्ध गुण नहि चाहूं कष् ओर । 
चाह न हो चाहूं यही मन हर वस निज ठौर ॥१॥ 

(कायोत्सर्ग करे) 


समता ( १ सामायिक ) 
पुण्य पाप फल, संपद विपदा, दोऊ अहित आकुलता 
राग विरोध बन्धु रिपु गृह धन कल्पन सारी जडता॥ 
मै चित्पिण्ड सहज सुखसागर अलख, नर्ही मम ममता। 
परपरिणति जैसी हो होओ मौ उर प्रकटौ समता ॥१॥ 
समता बिन भव मांहि सुत्या हूं समता बिन बन्धन था। 
समता बिन भारी व्याकुल था समता बिन अशरण था। 
अव जाना यह सर्वं पदारथ निज निज भाव बसा है। 
मैन किसी का कोई न मेरा यह ध्रुव सत्य लखा है ॥२॥ 
भोग न भोगन को हठ करते मँ भी न उनमे जात्ना। 
मँ ज्ञानी सेय पदारथ बस इतना ही नाता॥ 
अब सब विकल्प दूर हटाये दूर हटी सब भ्रमता। 
सहजानन्दस्वरूप में रमता नित्य भू मेँ समता ॥३॥ 
(१ कायोत्सरग करके अपने विषय मै ध्यान करे ओर गोगो के रोकने का वल रहे) 


हे शुद्धस्वभावी आत्मन्‌ । भनादि से अपने स्वभावे को भूल कर शरीर ओर 
विषय कषायद्गि परिणामो मे अहनुद्धि की, ममता व राग दष बढाये ओर अनन्तकाल 
दुःख सहा। अब भी चेतू तौ भविष्यत्‌ अनन्तकल तक दुःख से रहित रहूग। 
सहजानन्दमय रहा अन मेँ स्वभाव के उन्मुख रहा केयोकि मिथ्यात्व, काम, क्रोध 
मान, माया, लोभ के परिणामों मे मुञ्च लेश भौ हित का विश्वास नही रहा क्योकि 
ये विभाव विनाशीक ओर दुःखकारी है । 


आत्मकीर्तन ( कायोत्सरगं ) 


ह स्वतन्त्र निश्चल निष्काम) सात दरष्टा आत्मसम ।रिकत॥ 
भै वह हं जो है भगवान। जो भेदं वह ह भगवान ॥ 
अन्तर यही ऊपरी जान। वे विराग यहं रागवित्तान ॥ १॥ 
मम स्वरूप है सिद्ध समान । अमित शक्ति सुखे ज्ञान निधान ॥ 
किन्तु आस वश खोया ज्ञान। बना भिखारी निपर सुजान ॥२॥ 
सुख दुख दाता कोई न आन। मोह एग रुष दुःख कौ खान ।। 
निज को निज पर को पर जान फिर दुःख का नहिं लेश निदान ॥२॥ 
जिन, शिव, ईश्वर, ब्रह्मा, राम । विष्णु लुद्धं हरि जिस के नाम ॥ 
राग त्याग पर्वं निज धाम ! आकुलता का फिर क्या काम ॥४॥ 
होता स्वयम्‌ जगतत परिणाम । मै जग का करतां च्या काम ॥ 
दूर हरौ पर कृत परिणाम । सहजानन्द रहं अभिराम ॥५॥ 
(दकराोत्सरग करके “शुद्ध दूपोऽहं"” का १०८ नार यु अनेको कर जाप्य कर 
प्रार्थना | 
धर्मः सर्वसुखाकरो हितकरो धर्म बुधारिचन्वते। 
धर्मेणैव समाप्यते शिवसुखम्‌ धर्माय तस्मै नमः॥ 


धर्मान्नास्त्यपरः सुहृदभवभृतां धर्मस्य मूरलःदया। 
धर्मे चित्तमहं दधे प्रतिदिनं हे धर्म मां पालय ॥९॥ 





` आलोचना पाठ 
(कवि जौहरीलाल कृत) 

दोहा- बदौ पोचो परमगुरु, चौवीसो जिनराज । 

करू शुद्ध आलोचना, शुद्धिकरण के काज ॥1॥ 
सुनिये जिन अरज हमारी, हम दोप किये अति भारी । 
तिनकी अब निर्वृत्ति काजा, तुम शरण लही जिनराजा ।2॥ 
इक बे ते चउ इन्द्र वा, मनरहित सर्हित जे जीवा । 
तिनको नहि करुणा धारी, निरदर्ई है घात विचारी ॥3॥ 
समरंभ समारंभ आरंभ, मनवचतन कौने प्रारभ । 
कृत कारित मोदन करिके, क्रोधादि चतुष्टय धरिके ॥५॥ 
शत आट जु इमि भेदनते, अघ कने प्र्‌ छेदनते । 
तिनकौी कहूं कोलो कहानी, तुम जानत केवलज्ञानी ॥5॥ 
विपरीत एकात विनयके, सशय अज्ञान कुनय के । 
वश होय घोर अघ कौने, वचतेँ नहि जाय कहीने ॥6॥ 
कुगुरुन कौ सेवा कौनी, केवल अदयाकरि भीनी । 
या विधि मिथ्यात्त भ्रमायो, चहंगति मधि दोष उपायो ॥7॥ 
हिंसा पुनि बयूठ जु चोरी, परवनिता सौं दग जोरी । 
आरम्भ परिग्रह भीनो, पनपाप जु या विधि कीनो 18॥ 
सपरस रसना प्राननको, दृग कान विषय सेवनको । 
बहु कर्म किये मनमाने, कदु न्याय अन्याय न जाने ॥9॥ 


फल पञ्च उदबर खाये, मधु मांस मद्य चितचाहे । 
नहिं अष्ट मूलगुणधारी, विषयन सेये दुःखकारी ॥101॥ 


दुइनीस अभख जिनगाये, सो भी निशदिन भुञ्जाये । 
कदु भेदाभेद न पायो, ज्यौ त्यौ करि उदर भरायो ॥11॥ 


वक 





अनन्तानुजुबंधी जानो, प्रत्याख्याने अप्रत्याख्यानो । 
संज्चलन चोकरी गुनिये, सन भेद जु पोडश मुनिये 1121 
परिहास अरति रति शोक, भय ग्लानि तिवेद सजोग । 
पन-वीस जु भेद भये इम, इनके वश पाप किये हम ॥13॥ 
निद्रावश शयन कराई, सुपने मधि दोप लगाई । 
फिर जाग विपयवन धायो, नानाचिधि विपफल खायो 1१4॥ 
आहार निहार विहारा, इनमे नदिं अतन विचारा । 
चिन देखी धर उडाई, विन शोधी वस्तु जु खाई ॥15॥ 
तव ही परमाद सतायो, बहुविधि विकलप उपजायो । 
कुछ सुधिवुधि नाहि रहौ हे, मिथ्यामति छाय गयी ह ॥16॥ 
मरयाद्ा तुमढिग लीनी, ताद्‌. मे दोप जु कौनी । 
भिन भिन अव कैसे कहिये, तुम ज्ञानविपे सव पद्ये 117 ॥ 
हाहा ! भँ दुष्ट अपराधी, त्रसजीवेनराशि विराधी । 
थावरकी जतन न कीनी, उर मे करुना नहि लीनी ॥18॥ 
पृथिवी बहु खोद कराई, महलादिक जगा चिनाई । 
पुनि विन गाल्यो जल ढोल्यो, पंखाते पवन विलोल्यो ॥19॥ 
हा हा ) मै अदयाचारी, वहु हरितकाय जु विदारी । 
तामधि जीवन के खदा, हम खाये धरि आनन्दा 120 1॥ 
हा हा । परमाद बसाई, बिन देखे अगनि जलाई । 
तामधि जे जीव जु आये, ते हू परलोक सिधाये ॥21॥ 
बीध्यो अन रत्ति पिसायो, ईधन बिन सोधि जलायो । 
द्‌ ले जागां बुहारी, चिउटी आदिक जीवे विदारी ॥22॥ 
जल छनि जिवानी कनी, सो हू पुनि डारि जु दीनी । 
नहिं जलथानक्त पहुंचाई, किरिया विन पाप उपाईं ॥23॥ 


'रारवत शरण | (न 


जल मल मोरिन गिरवायो, कृमिकुल बहु घात करायो । 
नदियन जिच चीर धुवाये, कोसन के जीव मराये ।24॥ 
अन्नादिकं शोध कराई, तामे जु जीव निसराई । 
तिनका नहिं जतन कराया, गलियारे धूप राया ॥25॥ 
पुनि द्रव्य कमावन काजे, वहु आरम्भ हिसा साजे । 
किये तिसनावश अध भारी, करूना नहि रञ्च विचारी ॥26॥ 
इत्यादिक पाप अनन्ता, हम कीने श्री भगवन्ता । 
संतति चिरकाल उपाई, वानी तँ कहिय न जाई ॥27॥ 
ताको जु उदय अब आयो, नानाविधि मोहि सतायो । 
फल भुंजत जिय दुःख पावै, वचँ कैसे करि गावै ॥28॥ 
तुम जानत केवलक्ञानी, दुखे दूर करो शिवथानी । 
हम तो तुम शरण लही है, जिन तारन विरद सही है ॥०५॥ 
जो गावपति इक होवे, सो भी दुखिया दुःख खोवे । 
तुम तीन भुवन के स्वामी, दुःख मेरटहुं अन्तरजामी 1301 
द्रौपदि को चीर बढ़ायो, सीता प्रति कमल रचायो । 
अजन से किये अकामी, दुख मेद्‌ यो अंतेर जामी 181॥ 
मेरे अवगुण न चितारो, प्रभु अपनो विरद निहारो । 
सब दोषरहित कर स्वामी, दुःख मेटहुं अन्तरजामी ॥32॥ 
इन्द्रादिक पदी न चाहं, विषयनि में नाहि लुभा । 
रागादिक दोष हरीजै, परमातम निजपदे दीजे ॥33३॥ 
दोहा-दोषरहित जिनदेवजी, निजपद दीज्यो मौय । 
सब जीवन के सुख बटे, आनन्द मद्धल होय ॥4॥ 
अनुभव माणिक पारखी, “* जौहरी '' आप जिनंदे । 
ये ही वर मोहि दीजिये, चरण शरण आनंद 1351 इति ॥ 


व 


वद्नाभि चक्रवतींकी 
<“ वैराग्य भावना 
दोहा-बीज सख फल भोगवै, ज्यों किसान जगमा । 
त्यो चक्री नृप सुख करे, धर्म विसारे नाहं ॥1॥ 


इहविधि राज कर नरायक, भोगे पुण्य विशाला । 
सुखसागर में रमत निरंतर, जत न जान्यो काला ॥ 
एक दिवस शुभ कर्म-संजोगे क्षेमंकर मुनि वदे । 
देखे श्रीगुरुके पदपंकज, लोचन अलि आनन्दे ।2॥ 


तीन प्रदक्षिण दे शिरं नायो, कर पूजा धुति कोनी 1 
साधु-समीप विनय कर वैद्यो, चरनन दृष्टि दीनी ॥ 
गुरु उपदेश्यो धर्म-शिरोमणि, सुन राजा वैरणे 1 
राजरमा वनितादिक जे रस, ते रस वेरस लागे 18॥ 
मुनि-सूरज-कथनी-किरणावलि लगत भरम वुधि भागी । 
भव-तन-भोग-स्वरूप विचा्यो, परम धरम अनुरागी ॥ 
इह संसार महावन भीतर, भरमत छोर न आवै । 
जामन मरन जरा दोदाद्चै जीव महादुख पावे ॥५4॥ 


कबदहूं जाय नरक धिति भुजै, छेदन भेदेन भारी । 
कबहूं पशु परजाय धरे तहँ, बध बंधन भयकारी ॥ 
सुरगति मेँ परसंपति देखे, राग उदय दुख होई । 
मानुषयोनि अनेक विपंत्तिमय, सर्वसुखी नहिं कोई ॥5॥ 
कोई इष्ट वियोगी दीखे, कोई अनिष्ट संयोगी । 
कोई दीन-दरिद्री विलखे, कीई्‌ तन के रोगी ॥ 
किसी घर कलिहारी नारी, कै बेरी सम भाई । 
किसही के दुख बाहिर दीखे, किसही उर दुचिताई ॥6 ॥ 





कोई पुत्र बिना नित सयुर, होय मरै तब रोवै । 
खोरी संतति सो दुख उपजै, क्यो प्रानी सुख सोवै ॥ 
पुण्य उदय जिनके तिनके भी नाहि सदा सुख साता । 
यह जगवास जथारथ देखे, सब दीखै दुखदाता ॥7॥ 


जो संसार विषे सुख होता, तीर्थद्धुर क्यो त्यागे । 
काहे को शिवसाधन करते, सजमसो अनुरागे ॥ 
देह अपावन अथिर च्चिनावन, यामे सार न कोई । 
सागर के जलसो शुचि कीजे, तो भी शुद्ध न होई ॥8॥ 


सात कुधातुभरी मलमूतर, चर्म लपेटी सोहे । 
अंतर देखत या सम जग मे, ओर अपावन को है ॥ 
नव-मल-द्वार सरवै निशि-वासर, नाम लिये धिन अवै । 
व्याधि-उपाधि अनेक जहो तो, कौन सुधी सुख पावै ॥॥ 


पोषत तो दुख दोष.करै अति, सोषत सुख उपजावै । 
दुर्जन-देह-स्वभाव बराबर, मूरखः प्रीति बढाव ॥ 
राचन-जोग स्वरूप न याको विरचन-जोग सही है । 
यह तन पाय महातप कीजे यामे सार यही है ॥10॥ 
भोग बुरे भवरोग बढरवै, नैरी हैँ जग, जीके । 
बेरस होय विपाक समय अति, सेवत लार्गे नीके ॥ 
वज्र-अग्नि विषसे विषधरसे, ये अधिके दुखदाई । 
धर्म-रतन के चोर चपल अति, दुर्गति-पंथ सहाई ॥11॥ 
मोह-उदय यह जीव अज्ञानी, भोग भले कर जानै । 
ज्यों कोई जन खाय धतूरा, सो सब कचन माने ॥ 
ज्यो ज्यो भोग सजोग मनोहर, मन-वाछित जन पावै । 
तृष्णा नागिन त्यो-त्यो डंके, लहर जहरकी आवि ॥12॥ 


मै चक्रीपद पाय निरंतर, भोगे भोग घनेरे । 
तो भी तनिक भये नहिं पूरन, भोग मनोरथ मेरे ॥ 
राजसमाज महा अघ-कारण, नैर बढावन-हारा । 
वेए्या-सम लछमी अतिचंचल, याका कौन पत्यारा ॥13॥ 


मोह महा-रिषु बैर विचार्यो, जग-जिय संकट डरे । 
घर-कारागुह वनित्ता बेडी, परिजन जन रखवारे ॥ 
सम्यकादर्शन ज्ञान चरण तप, ये जियके हितकारी । 
येही सार असार ओर सन, यह चक्री चितधारी ॥14॥ 


छोडे चौदह रतन नवो निधि, अरु छोडे संग साथी । 
कोरि अठारह घोडे छोडे चौरासी लख हाथी । 
इत्यादिक संपति बहुतेरी जीरण-तृण-सम त्यागी । 
नीति विचार नियोगी सुतको, राज दियो बडभागी ॥15॥ 


होय निशल्य अनेक नृपति संग, भूषण वसन उतारे 1 

श्रीगुरु चरण धरी जिन मुद्रा, पंच महाव्रत धारे ॥ 

धनि यह समञ्ञ सुबुद्धि जगोत्तम, धनि यह धीरज-धारी । 

एेखी सपत्ति छोड बसे बन, तिन पद दोक हमारी ॥16॥ 
दोहा 

परिग्रह पोट उतार सब, लीनों चारितं पथ । 

निज स्वभाव में थिर भये, वज्रनाभि निरग्र॑थ ॥17॥ 





पि 


.: य॒त्र र दत्ते, छौ; कियद्‌ दूर वर्तिनी ।! ; 
यो नयत्याशु गव्यूतिं केशा किं स सीदति ४४॥ इष्टोपदेश 

. सारी जीव जपने शुद्ध भावो द्वारा जन समस्त कर्म जाल को काटकर्‌ 
जन्म मरम से मुक्त हो सकत है तच्‌ उसे स्वर्ग पालेना तो एक सरल .बात् 
है, जैसे जिस मनुष्य मेदौ कीसं तरक पैदल भार ले चलने कौ शकि तो 
उसे अधे कोस तक ले चलने मे कोई विशेष कष्ट नहीं होताः 1 , 
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ज्ञानरूपी जल से अग्नि क्रोध की शीतल करं । 
मान माया लोभ राग अरु द्वेष आदिक परिहर ॥ 
वश मे विषयों को कर अरु सब कषायो को हरू । 
शुद्ध चित आनन्द से भे ध्यान आतम का धरू ॥6॥ 


जम के सन जीवों से अपना प्रेम हो अरु प्यार हो । 
अरु मेरी इस देह से संसार का उपकार हो ॥ 
ज्ञान का प्रचार हो अरु देश का उद्धार हो । 
परेम ओर आनन्द का व्यवहार घर धर नार हो ।7॥ 
काल सर पर कालका खञ्जर लिए तैयार है । 
कौन बच सकता है इससे इसका गहरा वार है ॥ 
हाय ! जब हर हर कदम पर इस तरह से हार है । 
क्यो चं फिर वह राह पकड सुखका जो भंडार है 18 ॥ 
प्रेम का मन्दिर बनाकर, ज्ञानदेवहि दू बिठा 1 
शान्ति ओर आनन्द के घडियाल घन्रे दुं बजा ॥ 
अरु; पुजारी बन के द्‌ मेँ, सनको आतम रस चखा । 
यह करं उपदेश जग मे, कर भला होगा भला ॥9॥ 
आए कन वह शुभ घडी, जब बन विहारी बन रहू । 
शान्त होकर शान्ति गंगा का, मेँ निर्मल जल पि ॥ 
"ज्योती ' से गुण ज्ञान की, अज्ञान सब जग का ददहू । 
हो सभी जग का भला यह बात मेँ हरदम चहुं ॥ 10 ॥ 





मेरी भावना 
जिर ने राग द्वेष कामादिक जीते, सव जग जान लिया । 
० लीव को मोक्न मार्गं का, निस्पृह हो उपदेश दिया ॥ 
वुद्ध, वीर, जिन, हरि, हर, व्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो। 
भक्ति-भाव से प्रेरित हो, यह चित्त उसी मे लीन रहो ॥1॥ 
विषयो कौ आशा नहिं जिनके, साम्य भाव धन रखते हैँ । 
निज-परके हित साधन मे जो, निशिदिन तत्पर रहते है ॥ 
स्वार्थं त्याग की कठिन तपस्या, विना खेद जो करते हैँ । 
देसे जानी साधु जगत के, दुःख समूह को हरते हैँ ।2॥ 
रहे सदा सत्संग उन्दी का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे । 
उनही जैसी चर्या मे यह, चित्त सदा अनुरक्त रहे ॥ 
नहीं सताऊं किसी जीवको, ठ कभी नहीं कहा कर्‌ । 
पर धन वनिता पर न लुभाऊ, संतोषामृत पिया करू ॥3॥ 
अंहकार का भाव न रक्खुं, नहीं किसी पर क्रोध करू । 
देख दूसरो की क्ती को, कभी न ई््या-भाव धर । 
रहे भावना देसी मेरी, सरल-सत्य-व्यवहार करू । 
वने जँ तक इस जीवन मे, ओरो का उपकार करू ॥4॥ 
मैत्रीभाव जगत में मेरा, सव जीवों से नित्य रहे । 
टीन-दुखी जीवो पर मेरे, उरसे करूणा खोत वहे ॥ 
दुर्जन क्रूर-कुमार्ग रतो पर, क्षोभ नहीं मुञ्नको अवे । 
साम्यभाव रख में उन पर, ठेसी परिणति हो जावे 15॥ 
गुणीजनो को देख हृदय मे, मेरे एम उमड़ अवे । 
बने जहो तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे ॥ 
होऊ नहीं कृतघ्न कथी मँ, द्रोह न मेरे उर अवि । 
गुण ग्रहणका भाव रहे नित्त, दृष्टि न टोषो पर जावे ॥€ ॥ 


कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी अवि या जावे । 
लाखों वर्षो तक जीऊं या, मृत्यु आज ही आ जवे ॥ 
अथवा कोई कैसा ही भय, या लालच देने आवे । 
तो भी न्याय-मार्गं से मेरा, कभी न पद डिगने पावे ॥7॥ 

होकर सुख मेँ मगन न पूले, दुःख में कभी न घनरावे । 
पर्वत नदी-शमसान-भयानक, अटवी से नहिं भय खावे ॥ 
रहे अडोल-अकम्प निर्तर, यह मन दुटतर बन जावे । 
इष्ट-वियोग अनिष्ट-योग मे, सहनशीलता दिखलावे ॥8॥ 

सुखी रहं सब जीव जगत के, कोई कभी न घनरावे । 
वैर-पाप अभिमान छोड जग, नित्य नये मद्धल गावे ॥ 
घ्र-धर चर्या रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे । 
ज्ञान-चरित उन्नत कर अपना, मनुज जन्मफल सब पावे ॥9॥ 
ईति-भीति व्यापे नहि जगम, वृष्टि समय पर हुञा करे । 
धर्मनिष्ठ होकर राजा भी, न्याय प्रजा का किया करे ॥ 
रोग-मरी-दुर्धक्ष न फैले, प्रजा शोति से जिया करे । 
परम अर्हिसा धर्म जगत मे, फैल सर्वहित किया करे ॥10॥ 
फैले प्रेम परस्पर जग मे, मोह दूर पर रहा करे । 
अप्रिय-कटुक-कठोर शब्द नहि, कोई मुख से कहा करे ॥ 
बनकर सब 'युग-वीर' हदय से, देशोत्रति रत रहा करे 1 
वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, सब दुःख सड सहा करे ॥11॥ 


श्रोते को तुम जितना ही खोदोगे उतना ही अधिक पानी 
तिकलेपा 1 ठीक सी प्रकार तुम जितना ही अधिक सीखोगे, 
उत्रनी ही वम्हास विद्या मे वृद्धि हीमी 1 


ववव 


सामायिक पाठ 

[आचार्य अमितगति] 
हे जिनेन्द्र । सन जीवन से हो मैत्री भाव हमारे । 
दुःख दर्द पीडित प्राणिन पर करू दया हर बारे ॥ 
गुणधारी सत्मुरुषन पर हो हर्षित मन अधिकारे । 
नहीं प्रेम नहि द्वेष वहां विपरीत भाव जो धारे ॥1॥ 
हे जिनेन्द्र । अब भिन्न करन को इस शरीर से आतम । 
जो अनन्त शक्तिधर सुखमय दोषरहित जानातम ॥ 
शक्ति प्रगट हो मेरे मे अब तव प्रसाद परमातम । 
जेसे खडग म्यान से काढत अलग होत नित आतम ।2॥ 


दुःख सुखो मे, त्रु मित्र मे, हो समान मन मेरा । 
वन मन्दिरमे, लाभ हानिमे, हो समता का डरा॥ 
सर्वं जगत के थावर जंगम चेतन जड उलद्चेरा । 
तिन मे ममत करू नहि कबर्ही छोड मेरा-तेरा ॥8॥ 


हे मुनीश । तव ज्ञानमयी चरणो को हिये मे ध्याऊं । 
लीन रहे, वे कीलित होवे , थिर उनको बिठलाऊ ॥ 
छाया उनकी रहे सदा सब ओगुण नष्ट कराऊ । 
मोह-अंधेरा दूर करन को रत्न दीप सम भाऊ ॥4॥ 
एकेन्द्री दोइन्द्री आदिक, पर्चेँद्री परयता । 
प्राणिन को प्रमादवश होके इत उत मे विचरता ॥ 
नाश छिन्न दुःखित कये हो भले करे कर अन्ता । 
सो सब दुराचारकृत पाप दूर होहु भगवन्ता ॥5॥ 
रत्नत्रयमय मोक्षमार्गं से उल्टा चल कर मैने । 
तज विवेक इन्दियवश होके अर कषाय आधीने ॥ 
सम्यक्‌ त्रत चारित्र शुद्धिमे किया लोपहो मैने । 
सो सब दुष्कृत पाप दूर हों शुद्ध किया मन मैने ॥6॥ 


मन वच काय कषायन के वश जो कुछ पाप किया हे । 
है संसार दुःख का कारण एेसा जान लिया है ॥ 
निन्दा गर्हां आलोचन से ताको दूर किया है । 
चतुर वैद्य जिम मंत्र गुणो से विष संहार किया है ॥7॥ 


मति भ्रष्ट हो हे जिन ! भने जौ अतिक्रम कर डाला । 
सुआचार कर्मं में व्यक्तिक्रम अतिचार भी डाला ॥ 
हौ प्रमाद आधीन कदाचित्‌ अनाचार कर डला । 
शुद्ध करण को इन दोषों के प्रतिक्रम कर्म सम्हाला 18॥ 


मन शुद्धि में हानिकारक जो विकार अतिक्रम है । 
शील स्वभाव उलंघन की मति सो जाना व्यतिक्रम है ॥ 
विषयो मै बरतन होजाना अतिचार नहिं कम है । 
है स्वछन्द आसक्त प्रवर्तन अनाचार इक दम है ॥9॥ 


मात्रा पद अर वाक्यहीन या अर्थहीन वचनो को । 
कर प्रमाद बोला हो भने दोष सहित वचनों को ॥ 
क्षम्य ! क्षम्य 1 जिनवाणि सरस्वति ! शोधो मम वचनो को । 
कृपा करो हे मात । दीजिए पूर्णं ज्ञान रतनों को ॥10॥ 


नार बार वदू जिन माते ! तू जीवन सुखदाई । 
मन चिन्तिनि वस्तु को देते चिन्तामणि सम भाई ॥ 
रत्नत्रय अर ज्ञान समाधि शुद्ध भाव इकताई । 
स्वात्मलाभ अर मोक्ष सुखो की सिद्धि दे जिन माई ॥11॥ 


सर्व साधु यत्ति ऋषि ओर अनगार जिन्ह सुमरे हँ । 
चक्रधार अर इन्द्र देवगण जिनको थुति करे है ॥ 
वेद पुराण शास्त्र पाठों में जिनका गान करे हैँ । 
सो परम देव । मम हदय तिष्ठो तुद्च में भाव भरे है ॥12॥ 
सबको देखन जानन वाला सुख स्वभाव सुखकारी । 
सन विकारि भावों से बाहर जिनमें ह संसारी. ॥ 
शाश्वत शरण [ < न 
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ध्यान द्वार अनुभव में आवे परमातम शुचिकारी । 
सो परमदेव मम हदय तिष्ठो भाव तुञ्ची में भारी ॥13॥ 
सकल दुःख संसार जाल के जिसने दूर कयि दहै । 
लोकालोक पदारथ सारे युगपत देख लिये है ॥ 
जो मम भीतर राजत है मुनियो ने जान लिये हैँ । 
सो परमदेव मम हदय तिष्ठो सम-रस पान किये हैँ ॥14॥ 
मोक्ष मार्गं त्रय रत्नमयी जिसका प्रगटावनहारा । 
जन्म मरण आदि दुम्खों से सब दोषो से न्यारा ॥ 
नहिं शरीर नहि कलंक कोई लोकालोक निहारा । 
सो परमदेव मम हदय तिष्ठो तुम बिन नहिं निस्तारा ॥15॥ 
जिनको सब ससारी जीवों ने अपना कर माना है । 
रा्म-द्वेष मोहादिक जिसके दोष नही जाना है ॥ 
इन्द्रिय रहित सदा अविनाशी ज्ञानमयी बाना है । 
सो परमदेव मम हदय तिष्ठो करता कल्याना है ॥16॥ 
जिसका निर्मल ज्ञान जगत मे है व्यापक सुखदाई । 
सिद्ध बुद्ध सब कर्म बन्ध से रहित परम जिनराई ॥ 
जिसका ध्यान किये क्षण मे सब चिकार मिट जाई । 
सो परमदेव मम हदय तिषटो यही भावना भाई ॥17॥ 
कर्म मैल ॐ दोष सकल नहि जिसे स्पशं पाते है । 
जैसे मू की किरणो से तम समूह जाते है ॥ 
नित्य निरजन एक अनेकौ इम मुनिगण ध्याते है । 
उस णगदेव को अपना लखवेःई हम शरणा आति हँ ॥18॥ 
जिसम तापकरण सूरज नहि ज्ञानमयी जगभासी । 
वोच भानु सुख शातिकारक शोभ रहा सुविकासी ॥ 


अपने आतम मे तषि है रहित सकल मल पासी । 
उस परमदेव को अपना लखकर शरणा ली भवत्रासी ॥19॥ 


जिसमे देखत ज्ञान दर्श से सकल जगत प्रतिभास । 
भिन्न-भिन्न प्‌ द्रव्यमयी गुण पर्ययमय समतासे ॥ 
है शुद्ध शात शिचरूप अनादि जिन अनन्त फटिकामे । 
उस परमदेव को अपना लखकर शरणा ली सुखभासे 120॥ 
जिसने नाश किये मन्मथ अभिमान मूर्छा सारी । 
मन विषाद निद्रा भय शोक रति चिता दुखकारी ॥ 
जैसे वृक्ष समूह जलावेत बन अग्नि भयकारी । 
उस परमदेव को अपना लखकर शरणा ली सुखकारी 121॥ 
है व्यवहार विधान शिला पृथ्वी तृण का सथारा । 
निश्चय से नहि आसन हँ ये इनमे नहि कु सारा ॥ 
इन्दिय विषय कषाय द्वेष से रहित जो आतम प्यारा 1 
ज्ञानी जीवो ने गुण लखकर आसन उसे विचारा ॥22॥ 
नहि सथाया कारण हैगा निज समाधि का भाई । 
नहि लोगों से पूजा पाना सघ मेल सुखदाई ॥ 
रात दिवस निज आतम मे तू लीन रहो गुणगाई । 
छोड सकल भवरूप वासना निज मे कर इकताई ॥23॥ 
मम आतम जिन सकल पदास्थ नहि मेरे होते है । 
यै भी नहि उनका होता हूं नहि वे सुख बोते है ॥ 
एेखा निश्चय जान छोड के बाहर निज रोते है । 
उन सम हम्‌ नित स्वस्थ रहे मुक्ति कर्म खोते हैँ ॥24॥ 
निज आतम मे आतम देखो हे मन । परम सुहाई । 
दर्शन ज्ञानमयी अविनाशी परम शुद्ध सुखदाई ॥ 
चाहे जिसी दिकानि पर हो, हो एकाग्र अधिकाई । 
जो साधु अपे में रहते सच समाधि उन पाई ॥25॥ 





मेरा आतम एक सदा अविनाशी गुण सागर है । 
निर्मल के वलज्ञानमयी सुख पूर्णं अमृतघट है ॥ 
ओर सकल जो मुद्धसे बाहर देहादिक सब पर है । 
नही नित्य निज कर्म उदय से बना यह नाटकघुर्‌ है 126 ॥ 
जिसका कुछ भी एेक्य नर्ही है इस शरीर से भाई । 
तब फिर उसके कैसे होगे नारी बेटा भाई ॥ 
मित्र शङ्घु नहि कोई उसका, नहि संग साथी दाई । 
तन से चमडा दूर करे नहि छिद्र दीख पाई ।27॥ 
पर के सयोगो मे पड तनधारी बहु दुःख पाया । 
इस ससार महाबन भीतर कष्ट भोग अकुलाया ॥ 
मन वच काया से निश्चय कर सब से मोह द्ुडाया । 
अपने आतम कौ मुक्ति ने मन मे चाव बढाया 128॥ 
इस ससार महावन भीतर पटकन के जो कारण 1 
सर्वं विकल्प जाल रागादिक छोडो सर्व निवारण ॥ 
रे मन मेरे । देख आत्मा को भित्र परम सुखकारण । 
लीन हो परमातम माही जो भव आताप निवारण ॥29॥ 
पर्वं काल मे कर्मबन्धं जैसा आतम ने कीना | 
तेसा ही सुख दुख फल पावे होवे मरना जीना ॥ 
पर का दिया यदि सुख दुख को पावे बात सही ना । 
अपना किया निरर्थक होवे सौ होवे कबहूं ना ॥30॥ 
अपने ही बाधे कर्मो के फल को जिय पते हैँ । 
कोई कोई को देता नाही ऋषिगण इम गाते है । 
कर विचार एेसा दृढ मन से जो आतम ध्याते दै । 
पर देता सुख दुख.यह बुद्धि नहि चित मे लाते है ॥51॥ 


कम 


जो परमातम सर्व दोष से रहित भिन्न सब से है । 
अमितगति आचारज नेदे मन मे ध्यान करे है ॥ 
जो कोई नित ध्यावे मन मे अनुभव सार करे है । 
्रष्ठ मोक्ष लक्ष्मी को पाता आनन्द ज्ञान भरे है 132 ॥ 
इन बत्तीस पदन से जो कोई परमातम ध्याते है । 
मन को कर एकाग्र स्वात्म मे अव्यय पद पाते ह ॥ 
सुख सागर वर्धन के कारण सतत अनुभव लते है । 
साची सामायिक को पाकर भवोदधि तर जाते है ॥ 
















(2 षायै रन्जितं चरे्स्तत्ततवं #ैवाचगाहते 1 
, नीलीरव्तेऽम्बरे रागये, दुराधेयो हि कौड्क्रुमः ॥ ९७ ॥ : 
* अथ -क्रोधादि कपयो वे रनायमाच हुए मनुष्य कां चित्त वस्तु के असली 


स्वल्प नहँ पहिचान सकता, जैसे कि नीले कपडे पर कैसर का रेग नह चद्‌ 
सकता । 





भावार्थ तस्तु के यथा्थस्वरूप को शाने का यल कणे से भी पहले 
दु स करोधादि कयो को दू करना चाहिए, तुभौ वस्तु का वास्तविक ज्ञान 
प्रात हे सकेगा । जैसे अगन्‌ से जली हई भूमि मे अंकुर नहीं उगता्वचैसे ही 
कषाय स द्ध हुद्य मे धरमु नह उमृता प्रत्येक पुरुप को निरन्तर कषाम 
को दुरं करने के लिए पूरणं प्रयत करते रहना चाहिए, जिससे कि चे संसार्‌ 
सागर मे दुखी हुईं अपनी आत्मा का उद्धार कर सक ‡ | 
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{आराधना पाठ 


मे देव नित अरहत चाहूं, सिद्धका सुमिरन करौ । 
मँ सुर गुरुमुनि तीनपद ये, साधुपद हिरदय धरौ ॥ 
मै धर्मं करुणामयी चाह, जहो हंसा रंच ना । 
म शास्त्र ज्ञान विराग चाहूं, जासु मे परपच ना ॥1॥ 


चौनीस श्रीजिनदेव चाहू, ओर देव न मन बसै । 
जिन बीस क्षेत्र विदेह चाहं, बदिते पातक नसै ॥ 
गिरनार शिखर समेद चाहं, चपापुरी पावापुरी । 
केलाश श्रीजिनधाम चाहं, भजत भाजे भ्रमजुरी ॥2॥ 


नवतत्त्वका सरधान चाह, ओर तत्त्व न मन धरौ । 
षट्‌ द्रव्यगुन परजाय चाहूं, ठीक जासो भय हरौ ॥ 
पूजा परम जिनराज चाहूं, ओर देव न चर्हू कदा । 
तिहुकालकी मेँ जाप चा्हूं, पाप नहि लागै कदा ॥३॥ 
सम्यक्त दर्शन ज्ञान चारित, सदा चाहू, भावसो । 
दशलक्षणी मै धर्म चाहं, महा हर्षं उछछावसो ॥ 
सोलह जु कारन दुःख निवारण, सदा चाहु, प्रीतिसो । 
भ नित अटई पर्व चाह, महामगल रीतिसो ॥4॥ 
अनुयोग चारो सदा चाहं, आदि अन्त निवाहसो । 
पाये धरमके चार, चाहू, अधिक चित्त उछावसो ॥ 
मै दान चारो सदा चाहूं, भवन-वशि लाहो लहू । 
आराधना मँ चार चाहूं, अन्तमे ये ही गहूं ॥5॥ 
भावना बारह जु भारं, भाव निरमल होत है । 
भँ त्रत जु बारह सदा चाहू, त्याग भावे उद्योत है ॥ 
प्रतिमा दिगंबर सदा चाहूं, ध्यान आसन सोहना । 
वसुकर्म ते म छटा चाहूं, शिव लहू जह मोह ना ॥6॥ 


मँ साधुजनको संग चाह, प्रीति तिन ही सों करो । 
मँ पर्वके उपवास चाहु, सब आरंभ परिहरों ॥ 
इस दुखद पंचमकाल माही, कुल श्रावक मँ लद्यो । 
अरु महाव्रत धरि सको नाहीं, निबल तन मने गह्यो ॥71॥ 


आराधना उत्तम सदा, चाहु, सुनो श्री जिनरायजी । 
तुम कृपानाथ अनाथ 'द्यानत' दया करना नाथ जी ॥ 
वसुकर्मनाश विकास, ज्ञान प्रकाश मोको कीजिये । 
करि सुगति गमन समाधिमरन, सुभक्ति चरनन दीजिये ॥8॥ 


. अश्भमिश्चपद मिलता हे, धीरे-धीरे 
मन्दिर मे जाऊ, दर्शन पाऊ । 
. शद्धाच मढता है शरीरे ॥९॥ मोक्षपद 
प्रभु जी के चरणों मँ ध्यान ललगाऊ, " 
भक्ती मेँ दिन यत्त चिता 1 
लगन बढती है धीरे धीरे ॥२॥ मोक्षपद 
ईष्ययि छ्येडं, समता धारू + 
कषाय नशती है, धीरे धीरे १३ ॥ मोक्षपद 
ममता छोड, ससंग पाङ । 
ज्ञान बढता है, धीरे धीरे ॥४॥ मो क्षपद्‌ 
इच्छाएं रोकू, संयम धारू, 
तपस्या बढती है, धीरे धीरे #५ ॥ मोक्षपद्‌ 
परिग्रह त्याग, दीक्षा धारू, 
. कर्म रते है धीरे धीरे ॥६॥ मोक्षपद 
सव जीवो से, क्षमा धार कर, 
मे शिवपुर जाऊ, धीरे धीरे ॥७॥ मोक्षपद 
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गुरुस्तुति 
ते गुरु मेरे मन वसौ, ज भव-जलधि-चिहाज । 
आप तिर पर तारर्ही, एमे श्री ऋषपिराज ॥ त गुरु ॥1॥ 
मोट महारिपु जीतिकं छाड्यो सव घरवार । 
हाय दिगम्बरं वन वसे आत्म णुद्ध विचार । ते गुरु ।2॥ 
रोगउरग-विल विपु गिण्यो, भोग भुजद्र समान । 
कदलोतरु ससार ह, त्यागो यह मव जान ॥ ते गुरु 18॥ 
रतत्रय निधि उर धे, अर निरग्रनथ त्रिजाल । 
मारयो काम पिणाच को, स्वामी परम दयाल ॥ ते गुरु ॥५॥ 
पञ्च महाव्रत आदर, पचो समिति-समेत । 
तीन गुपति पाले सदा अजरअमर पद हेत ॥ ते गुरु ॥5॥ 
धर्मं धरं दसलक्षणी, भावे भावना सार । 
महं परीपह वीसद्वै, चारित-रतन भडार ॥ ते गुर्‌ ॥6॥ 
जट तपं रवि आकरो, सूख सरवरनीर । 
ओल-शिखर मुनि तप तप, दाच नगन जरीर ॥ ते गुरु 17॥ 
णठ्म गन डरावनी, बरसे जलधर धार । 
तरुतल निवसे साहसी, वाज ब्ाव्यार । ते गुरु ॥8॥ 
शीत पड कपि-मट गले, दाहे सव वनराय । 
ताल तरगनि के तट, ठाडें ध्यान लगाय ॥ ते गुरु ॥9॥ 
इहि विधि दुद्धर तप तपे, तीनो कालमञ्चार । 
लागे सहज सरूप मे, तनसौं ममत निवार ॥ ते गुरु ॥10॥ 
पूरव भोग न चितै, आगम वा नाहि । 
चहु गति के दु खसो डरे, सुरति लगी शिवमाह ॥ते गुरु ॥11॥ 
रद्ध-महल मे पौटढते, कोमल सेज विदय । 
ते पच्छिम निशि भूमि मे, सौवे सवरि काय ॥ ते गुरु ॥12॥ 
गज चदि चलते गरवसौं, सेना सजि चतुरद्ध । 
निरखि निरखि पग वे धरर, पलै करुणा अद्ध ॥ ते गुरु 113॥ 
वे गुरु चरण जहो धरे, जगमे तीरथ जेह । 
सो रज मम मस्तक चढो, ' भूधर ' मागे येह ॥ ते गुरु ॥14॥ 
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बारह भावना 

1. अनित्यभावना 
भोर कौ स्वर्णिम छटा सम क्षणिक सय सयोग रं । 
पदातन पर पडे जलवन्दि सम सवं भोग है ॥ 
सान्ध्यं दिनकर लालिमा सम लालिमा रे भाल को । 
सव पर्‌ पडी मनहूम छाया विकट काल कराल कौ ॥ 
अज्ुलौ-जल सम जवानी क्षीण रोती जो रहौ । । 
प्रत्येक पल जर्जर जस नजदीक आती जा रही ॥ 
काल कौ कालौ घटा प्रत्येक क्षण मडरा रहा ॥ 
किन्तु पल-पल विपय-ृष्णा तरुण होती जा रही ॥ 
दु:खमयी पर्याय क्षेणभंगुर, सदा कैसे रहे 
अमरं ई भ्रुव आत्तमा वह मृत्यु को केसे वरे 2 
धरुवधाम से जो विमुख वह पर्याय हौ ससार हं । 
धुवधाम की आराधना आराधना का सार. ह ॥ 
संयोगं क्षणभंगुर्‌ सभी पर आतमा श्रुवधाम्‌ ह । 
पर्याय लयघर्मा परन्तु द्रव्य शार्वत्त धाम ह ॥# 
इस सत्य को पहिचानना ही भावना कासार ह । 
भ्ुवधाम कौ आराधना आराधना का सार ह ॥ 

2. अशरणभाचना 
छिद्रमय हो नाव डगमग चल रही मङ्चधार मे । 
दुर्भाग्य से जो पड गई दुदेव के अधिकार मे ॥ 
तव शरण होगा कौन जव नालिक इवा दे धार में । 
संयोग सव अशरण शरण. कोई नहीं संसार में ॥ 
जिन्दगी इक पल कभी कोई बढा नही पायगा 
रस रसायन सुत सुभट कोई वचा नही पाएगा ॥ 
सत्यार्थ है बस बातत यह कुर भी कहो व्यवहार > । 
जीवन-मरण अशरण शरणं कोई नहीं ससार में ॥ 
क 


रिज _आत्मा निश्च॒य॒-शरण व्यवहार से _परमातमा । 
जो खोजता पर कौ शरण वह आतमा बहिरातमा 
धुवधाम से जो विमुख वह पर्याय ही ससार है । 
भ्ुवधाम की आराधना आराधना का सार है 
सयोग है अशरण सभी निज आतमा ध्रुवधाम है । 
पर्याय व्यय॒धर्मा परन्तु, द्रव्य शाश्वत धाम है 
इस सत्य को पहिचानना ही भावना का सार है । 
धुवधाम की आराधना आराधना का सार है 
३ ससारभातना 
दुखमय निरर्थक मलिन जो सम्पूर्णतः निस्सार है । 
जगजालमय गति चार मे संसरण ही ससार है ॥ 
भ्रमरोगवश भव-भव भ्रमण ससार का आधार है । 
-संयोगजा चिद्वृक्तिर्यो ही वस्तुतः ससार है 
(स; भी सुख नही ससार मे । 
सयोग को संसार में सुख _कहे बस व्यवहार मे ॥ 
दुख-दरन्द है चिद्‌वृत्तिया सयोग ही ज्ञगफन्द_ है “4 
निज आतमा नस एक हौ आनन्द का रसकम्द है 
मंथन करे दिन-रात जल घृत हाथ मे अवे नही । 
} रेत पेले_रात-दिन पर तेल ज्यो पावे नहीं ॥ 
सद्भ 


भ 
न्न 





भाग्य चिन्‌ ज्यो सपदा मिलती नही व्यापार मँ । 
निज आतमा के भान विन त्यो सुख नहीं संसार मे ॥ 
ससार है पर्याय मेँ निज आतमा ध्रुवधाम है 
संसार संकटमय परन्तु आतमा सुखधाम है 
सुखधाम से जो विमुख वह पर्याय ही ससार है । 
धुवधाम की आराधना आराधना का सार है 

4. एकत्वभावना 

आनन्द का रसकन्द सागर शान्ति का निज आतमा । 


सन्‌ द्रव्य जड पर सान का घनपिण्ड केवल आत्रमा ॥ 
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जीवन-मरण सुख-दुख सभी भोगे अकेला आतमा । 
शिव-स्वर्ग नर्क-निगोद मेँ जवे अकेला आतमा ॥ 
इस सत्य से अनभिक्ञ ही रहते सदा बहिरातमा । 
पहिचानते निजतत्व जो वे ही विवेकी आतमा ॥ 
निज आतमा को जानकर निज मे जमे जो आतमा 
(वे. भव्यजन बन जा्येगे पर्याय मे परमातमा ौ 
सत्यार्थ है बस बात यह कुछ भी कहो व्यवहार मे । 
सयोग रहै सर्वत्र प्र साथी नही. ससार मे ॥ 
सयोग की. आराधना ससार का. जाधार है । 
एकत्व कौ आराधना आराधना का सार है ॥ 
एकत्व ही शिव सत्य है सौन्दर्यं है एकत्व में । 
स्वाधीनता सुख. शान्ति का..आवास है एकत्वे मे ॥ 
एकत्व को पहिचानना हौ भावना का सार ठै 
एकत्व की आराधना आराधना का सार है ॥ 
५. अन्यत्वभावना 
जिस देह मेँ आतम रहे वह देह भी जब भिन दहै । 
तन क्या करं उनको कथाजेोक्षेत्रसे भी अन्यै ॥ 
है भिननं परिजन भिने पुरजनं भिन ही धन-धाम है । 
है भिन्न भगिनी भिन जननी भिन्न ही प्रिय वाम है ॥ 
अनुज-अग्रज सुत-सुता प्रिय सुहद जन सब भिन है । 


ये शुभं अशुभ. संयोगजा चिद्वृतिरयो भी -अन्य है, ॥ 


स इ 
| चैतन्यमय धुव आतमा गुणभेद से भी भिन्‌ है ॥ 


|/ (गुणभेद से भी भिन्न है आनन्द का रसकन्द है । 
है संग्रहालय शक्तियो का ज्ञान_का_ घनपिण्ड. है ॥ 
वह साध्य हे आराध्य है आराधना का सार्‌ है 
धुवधाम कौ आराधना का एक ही आधार है 
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जो जानते इस सत्य को वे ही विवेकी धन्य है | 
धुवधाम के आराधकों कौ बात ही कुछ अन्य है ॥ 
अन्यत्व को पहिचानना ही भावना का सार है । 
एकत्व की आराधना आराधना का सार है 
6. अशुचिभावना 
जिस देह को निज जानकर नित रम रहा जिस देह मे । 
जिस देह को निज मानकर स्च-पच रहा जिस देह में ॥ 
जिस देह में अनुराग है एकत्व है जिस देह मे । 
क्षण एक भी सोचा कभी क्या-क्या भरा उस देह मे ॥ 
व्या-कया भरा उस देह मे अनुराग है जिस देह मे । 
[उस देह का क्यारूपु है आतम रहे जिस देह मे ॥ 


8 मल पल रुधिर कौकसं वसा का व | 
है तन किन्तु इसमे चेतना का. वास है ८॥ 


-ध्वेतना का_ वास है दुर्गन्धमय इस देह मे । 


` {शुद्धातमा का वास्‌ है इस मलिन कारागेह मे ॥ 
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इस देह के सयोग मे जो वस्तु पलभर आयगी । 
, वह भी मलिन मल-मूत्र मय दुर्गन्ध मय हो जायेगी ॥ 
\किन्तु रह इस देह. मे निर्मल्‌. रहा_जौ आतमा । 
वह जेय हैँ श्रद्धेय. है नस ध्येय भी. वह्‌ आतमा ॥ 
उस आतमा कौ साधना ही भावना का सार हे । 
धुवधाम की आराधना आराधना का सार है ॥ 
7 आस्रवभावना 
सयोगजा-चिद्वृ्तियो भ्रमकूप आखवरूप है । 
दुखरूप हैँ दुखकरण है अशरण मलिन जडरूप है ॥ 
।सयोग विरहित आतमा पावन शरण चिद्रूप. है । 
भ्रमरोगहर सतोपकर सुखकरण है सुखरूप है ॥ 
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इम भेद सै अनभ्सिता मद मोः मदि पान्‌ ई । 
रस भेद कौ परियानन। हो आत्पाक्न भानस ॥ 
हस धेद कौ अनभितता संसारं को आधार ६ 1 
इस भेद क्छ नित भावनी टी भवसर्लाय को परप ॥ 
इम्र भेद म अनभिज्ञ हौ रहते मदा चिरा्तमा । 
जो जानते शस भेदवती वे रौ विवेक अतिम्र # 
\यह जानकर पिचानकर्‌ निज मे स्मे स्तै आतमा 1 
से भव्यजन य अयेन) पर्याय मं परराम ॥ 
"हं देव आन्वरचभाच सय श्रद्धेयं निम शुदधापरमा 1 
पिय ध्येय निश्यय सय च््वत श्रय निस सुसामा ॥ 
टुम्‌ मत ङो परिरखनम्‌ 7 भाव्सा च्छद) 
धरूच्धाम की जागधना आराधना का मोर ६ ॥ 
संदग्भायचा 
हदेव्ल मे गहे पर टेम तो भिनद । 
सगं 1 विममे किमन्नं पौ उर गग भी सन्य) 
गुणभेद मे भी गिनि ह पययिसे भीषर ६ । 
जो माधको कौ साधना का एक ही. आधार. ॥ 
{पै दरं वहो शुात्ा चैतन्य का मार्तण्ड र्‌ } 
। आनन्द का रसकन्द हू मं जान का घनपिषण्ड 
मै ष्येव ह श्रद्धेय मं जेयम ज्ञान दू +, 
चम एक जायकभाव दू मं मं स्वयं धगवान दू ॥, 
{यह जानना पदिचानना ही जान ए श्रद्धानं ह । 
केवल स्वयं की माधना-आराध्रूना टी ध्यानं ह 
ग्रह ज्ञान यह श्रद्धान चरम यरद स्राधना आराधना । 
वम यही सवरतत्तव हे चस व्ही मंवरभावना ॥ 
इस मत्य का पहिचानते वे दही च्िविकी धन्य ह । 


धुवधाम के आगधको की चत्त ही कुछ अन्य हे ॥ 
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शुद्धातमा को जानना ही भावना का सार है 
ध्रुवधाम की आराधना आराधना का सार है ॥ 
9. निर्जराभावना 
शुद्धातमा की रुची सव्र, साधना है निर्जरां 
धुवधाम निज भगवान को आराधना है निर्जरा 
निर्मम दशा है निर्जरा निर्मल दशा. है & 
निज आतमा की ओर बढती भावना है निर्जरा ॥ 
वैराग्य जननी राग कौ विध्वंसनी है निर्जरा 
है साधको की सगिनी आनन्दजननी निर्जरा/८॥ 
तप-त्याग कौ सुख-शान्ति की विस्तारनी है निर्जरा । 
ससार पारावार पार उतारनी है निर्जरा ।॥। 
निज आतमा के भान बिन है निर्जरा किस काम की । 
निज आतमा के ध्यान बिन है निर्जरा बस नाम की ॥ 
है बध की विध्वसनी आराधना भ्रुवधाम कौ । 
यह निर्जरा बस एक ही आराधको के काम कौ ॥ 
इस सत्य को पहिचानते वे ही विवेकौ धन्य है । 
भुवधाम के आराधको कौ बात ही कुछ अन्य है ॥ 
शुद्धातमा कौ साधना ही भावना का सार है । 
ध्रुवधाम कौ आराधना आराधना का सार है ॥ 
10. लोकभावना 

निज आतमा के भान विन षटद्रव्यमय इस लोक मे । 
भ्रमरोगवश भव-भव भ्रमण करता रहा त्रैलोक्य मेँ ॥ 
करता रहा नित ससरण जगजालमय गति चार मे । 
समभाव जिन सुख रञ्च भी पाया नही _सखार्‌ मे ॥ 
नर नर्क स्वर्गं निगोद मे परिभ्रमण ही ससार है । 
षटद्रव्यमय इस लोक मे बस आतमा ही सार है ॥ 
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निज आतमा ही सार है स्वाधीन है सम्पूर्ण है 
आराध्य है सत्यार्थ है परमार्थं है पपिपर्ण है 
निष्काम है निष्क्रोध है निर्मान है निर्मोह है । 
निर्हन्ध रै निर्दण्ड है मिर््र॑न्थ है निर्दोप है ॥ 
निर्मूढ है नीराग है आलोक है चिल्लोक है 
जिसमे ञललकते लोक सम वह आतमा ही लोक है 
निज आत्मा ही. लोक है निज आत्मा ही सार है । 
आनन्दजननी भावना का एक ही आधार है 
यह जानना पहिचानना दही भावना का सार है । 
ध्ुवधाम कौ आराधना आराधना का सार है 
11. बोधिदुर्लभ भावना 
इन्द्रियो के भोग एवे भौगने कमै भावना । 
है सुलभ सन दुर्लभ नही है इन सभी का पावना॥ 
है प्रहादुर्लभ आत्मा कौ जानना पहिचानना । 
है महादुर्लभ आत्मा कौ साधना आराधना ॥ 


~, उरु 


सत्‌ सज्जनो कौ_ संगति सद्धर्मं कौ_ आराधना । 
है उत्तरोत्तर महादुर्लभ आत्मा की साधना ॥ 
जब म स्वयंहीज्ञेय हू ज॒बमेँ स्वयदहीक्ञान हूं । 
जब मे स्वयं ही ध्येय हू ज॒बु मँ स्वय ही ध्यान हूं ॥ 
जब गै स्वयं आराध्य हूं जब मँ स्वय आराधना । 
जब मं स्वयं ही साध्य हूं जब मै स्वय ही साधना ॥ 
जब जानना पहिचानना-निज-साधना आराधना । 
ही बोधितो सुलभ दही है बोधि की आराधना ॥ 
निज तत्व को पहिचानेना ही भावना का सार रहै । 
भुवधाम कौ आराधना आराधना का सार रै 
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12 धर्मभावना 
निज आतमा को जानना पहिचानना ही धर्म है | 
निज आतमा कौ साधना आराधना ही धर्म है ॥ 
शुद्धातमा कौ साधना आराधना का मर्म है | 
निज्‌ आतमा की_ओर बढती भावना ही धर्म है ॥ 
कामधेनु कल्पतरु सकटहरण नस नाम के । 
रतन चिन्तामणी भी हैँ चाह बिन किस काम के || 
भोगसामग्री मिले अनिवार्य है पर याचना | 
हे व्यर्थं ही इन कल्पतरू चिन्तामणी की चाहना ॥ 
धर्म॒ही वह कल्पतरु;है नही जिसमे याचना । 
धर्म॒ही चिन्तामणी, है नही जिसमे चाहना ॥ 
धर्मतरु से याचना बिन पूर्णं होती कामना । 
धूमं चिन्तामणी है शृद्धातमा क साधना ॥ 
शुद्धातमा कौ साधना अध्यात्म का आधार है । 
शुद्धातमा कौ भावना ही भावना का सार है ॥ 
वैराग्यजननी भावना का एक ही आधार है । 
ध्ुवधाम की आराधना आराधना का सार है । 






मूलं संसार्‌ दु.खस्य, देह एवात्मधीस्ततः ‡ 
६ त्यक्त्वैनां प्रतिशेदन्तर्बहिरख्यापूतेन्दिय. ॥ १५१ 
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` " ` आलार्ध-जितने भो ससार के पपच है वे सब इस शरीर के साथ है, जब तक जीव 
इ शरीर कर अपना मानता रया तव त्क वह संभार के दुःखदाय जात से कभी नरी दट 
सक्र {इपी कारणडस अपव गरथरेगन्धकारेभुमस्दद्ःवो क नड जोश मे आातमबुदि 
क ठीके इले के लिए ही अधिक जोर दिया हं 


व अक शाश्वत शरण 














भक्तामर स्तोत्र 
भक्तामरप्रणतमौलिमणिप्रभाणा । 
मुद्योतकं दलितपापतमोवितानं । 
सम्यक्प्रणम्य जिन-पादयुगं युगादा 
बालम्बनं भव-जले पत्ततां जनानाम्‌ ॥ ९ ॥ 


यः संस्तुतः सकल-वाङ्मय ततत्वबोधा- 
दुदभूतलुद्धिपदुभिः सुरलोकनाथे : 1 
स्रत्रैर्जगत्तितय-चित्तहैरुदरिः 1 
स्रोष्येक्रिलाऽहमपितं प्रथमं जिनेद्रम्‌ ॥ २ ॥ 


बुद्धया विनापि विबुधार्चितपादपीठ 

स्तोतुं समुद्यत्तमतिर्विगतत्रपोऽहम्‌ । 

बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुलिम्न- 

मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम्‌ ॥ ३ ॥ 
वक्तुं गुणान्‌ गुणसमुद्र, शशांककान्तान्‌, 

कस्ते क्षमः सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्धया । 

कल्पान्तकाल पवनोद्धतनक्रचक्रं, 

को वा तरीतुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम्‌ ॥४ ॥ 


सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्सुनीश 

कर्तु स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृतः । 
प्रीत्यात्मवीर्यमविचा्यं मृगी मृगेन्द्रं ॥ 

नाभ्येति किंम निज शिशोः परिपालनार्थम्‌ ॥५ ॥ 


शाश्वत शरण { 5. 





अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम, 
त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान्माम्‌ । 
यत्कोकिलः किलमधौ मधुरं विरौति, 
त्च्यम्र-चारु-कलिकानिकरैकहेतु ॥ ६ ॥ 


त्वत्संस्तवेन भव-सन्तति-सनिबद्धं, 

पापं क्षणात्क्षयमुपेति शरीरभाजाम्‌ । 
आक्रांतलोक मलिनीलमशेषमाशु 
सूर्याशुभिन्नमिव शार्वरमन्धकारम्‌ ॥ ७ ॥ 


मत्वेति नाथ ! तवसंस्तवनं मयेद- 

मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात्‌ । 

चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु, 
मुक्ताफलद्युतिमुपेति ननूदबिन्दु : ॥ ८ ॥ 
आस्तां तवस्तवन-मस्त-समस्त-दोषं, 
त्वत्संकथापि जगतां दुरितानि हन्ति । 

दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभेव, 

पद्माकरेषु जलजानि विकासभाव्जि ॥ ९ ॥ 
नात्यदभुतंभुवनभूषए भूतनाथ 
भूतैर्गुणेर्भुवि भवेतमभिष्टुवन्तः । 

तुल्या भवन्ति भवततो ननु तेन किंवा- 
भूत्याश्चितं य इह नात्मसंमं करोति ॥ १० ॥ 
दृष्टवा भवन्तमनिमेष विलोकनीयं 

नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः । 

पीत्वा पयः शशि कर द्युति दुग्ध सिन्धोः, 
क्षारं जलं जलनिधे रसितुं क इच्छेत्‌ ॥ १९ ॥ 


शाश्वत शरण 





यैः शान्तराग रुचिभिः परमाणुभिस्तवं 
निर्मापितस्ति भुवनैकललामभूत । 
तावन्त एव खलु तेऽप्यणवः पृथिव्या, 
यत्ते समानमपरे न हि रूपमस्ति ॥ ९२ ॥ 


तकत्रं क्वते सुरनरोरग नेत्रहारि 

निः शेष निजिंत जगल्ित योपमानम्‌। 
निम्बकलङ्ध मलिनं क्व निशाकरस्य 
यद्वासरे भवतति पाण्डुपलाशकल्पम्‌ ॥९३॥ 


सम्पूर्ण मण्डल शशांक कलाकलाप- 
शुभ्रा गुणासिभुवनं तव लंघयन्ति। 

ये संभ्रितासि जगदीश्वर नाथमेकं 
कस्तान्निवारयति संचरतो यथेष्ठं ॥९४॥ 
चित्रं किमत्र यदि ते तरिदश्ांगनाभि- 

नीतिं मनागपि मनो न विकारमार्गम्‌। 
कल्पान्तकालमरुता चलिताचलेन, 

किं मन्द-राद्रिशिखरं चलितं कदाचित्‌ ॥९५॥ 
निरधुम्‌ वर्तिरपं वर्जिततैलपूरः 

कृत्स्नं जगतत्रयमिदं प्रकटीकरोषि। 

गम्यो न जातु मरुतां चलिताचलानां 
दीप्रोऽपरस्त्वमसि नाथ जगत्प्रकाशः ॥१६॥ 


नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्यः 
स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्नगम्ति। 
नाम्भोधरोदरनिरुद्ध महाप्रभावः 

सूर्यातिशायि महिमाऽसि मुनीन्द्र लोके ॥१७॥ 


शाश्वत शरण 






. 
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नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारे, 

गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानाम्‌। 
विभ्राजते तव मुखाब्ज मनल्पकान्ति 
विद्योतय जगदपूर्वशशांक विम्बं ॥९८॥ 


किं शर्वरीषु शशिनाग्हि विवस्वता वा 
युष्मन्मुखेन्दु-दलितेषु तमः सु नाथ। 
निष्पन्न शालिवनशालिनि जीवलोके, 
कार्य कियजलधर्जल भारनप्रे. ॥९९॥ 


ज्ञनं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं 

नैव तथा हरिहरादिषु नायकेषु1 

तेज. स्फुरन्मणिषु याति यथा महत्त्व 

नैव तु काचशकले किरणाकुलेऽपि ॥२०॥ 


मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा, 

दृष्टेषु येषु हृदयं त्वचि तोषमेति। 

किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्य 
कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि॥२९॥ 


स्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान्‌ 
नान्या सुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता। 
सर्वादिशो दधति भानि सहस्ररश्मि 

प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम्‌।\२२॥ 
त्वामामनन्तिमुनय. परमं पुमांस- 
मादित्यवर्णममलं तमसः पुरस्तात्‌। 

त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्यु 

नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्र पथाः ॥२३॥ 


त्वामव्ययं विभुमचचिंत्यमसंख्यमाचं 
बह्माणमी$वरमनेत मनङ्गकेतुम्‌ 
योगीश्वरं विदित्तयोगमनेकमेकं 
ज्ञानस्वरूप ममलं प्रचदन्ति सन्तः॥२४॥ 


बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात्‌ 

त्व शंकरोऽसि भुवनत्रय शड्ककरत्वात्‌। 
धाताऽसि धीर शिवमार्गविधेरविधानात्‌- 
व्यक्तं त्वमेव भगवय्युरुषोत्तमोऽसि ।२५॥ 


तुभ्यं नमस्िभुवनार्तिहराय नाथ 

तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। 

तुभ्यं नमस्िजगतः परमेश्वराय 

तुभ्यं नमो जिनभवोदधिश्लोषणाय ॥२६॥ 
को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैरोषै- 
स्त्वं संभ्रित्तो निरवकाशतया मुनीश 
दौषेरुपात्ततिलुधाश्रयजातगर्वेः, 
स्वणान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि॥२७॥ 
उच्यैरशोकतरूसंध्चित मुन्मयूख- 

माभाति रूपममलं भवतो नितान्तम्‌) 
स्पष्टोष्ठसत्किरणमस्ततमो वितानं 

बिम्बं रवेरिव पयोधरपाश्वंवरतिं २८१ 


सिंहासने मणिमयूखशिखाविच्र, 
विभ्राजते तव वपुः कनकावदातम्‌। 
बिम्बं वियद्धिलसर्देशुलत्तावित्तानं 
तुद्धोदयाद्वि शिरसीव सहेखरश्मेः॥२९॥ 


न्ट [ ------------- 


विभ्राजते तव वपुः कलधौतकान्तम्‌। 


उद्यच्छशाड्धुशुचिनिद्चरवारिधार- 
मुच्चैस्तटं सुरगिरेरिव शातकौम्भम्‌॥३०॥ 


छत्रत्रयं तव विभाति शश्ाङ्काति- 
मुच्यः स्थितं स्थगित भानुकरप्रतापम्‌। 
मुक्ताफलप्रकरजालविवृद्धोभम्‌ 
प्र्यापयत्िजगतः परमेश्वरत्वम्‌।३९॥; 


गम्भीरतार रवपूरित्तदिग्विभाग- 
स्त्रैलोक्यलोकशुभसगम भृत्तिदक्षः। 
सद्धर्मराजजयघोषणघोषकः सन्‌ 

खे दुन्दुभिर्ध्वनति ते यशसः प्रवादी।३२॥ 


मन्दार सुन्दरनमेरुसुपारिजात- 
सन्तानकादिकुसुमोत्कर वृष्टिरुद्धा। 
गन्धोदबिन्दु शुभमन्दमरुत्प्रपाता 
दिव्यादिवः पत्ति ते वचसां ततिर्वा ॥३३॥ 


शुम्भत््रभावलयभूरिविभा विभोस्ते 
लोकत्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ती। 
प्रोद्यदिवाकर निरन्तरभूरिसंख्या 
दीप्त्याजयत्यपि निशामपि सोमसौम्याम्‌।॥३४॥ 
स्वर्गापवर्गगममार्ग विमार्गणेष्टः 
सद्धर्मतत्वकथनैक पदटुसिरिलोक्या \ 
दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थसवं- 
भाषास्वभावपरिणामगुणैप्रयोज्य ॥३५॥ 


शाश्वतं शरण 


उन्निद्रहेमनवपङ्कजपुञ्चकान्ती, 
। 


पादौ पदानि तव यत्र जिने ! धत्तः 
पदानि तत्र विबुधाः परिकल्पयन्ति १३६॥ 


इत्थं यथा तव विभिूत्रभूजिनेनदर 
धर्मोपदेशनविधौ न तथा परस्य। 
यादूक्प्रभादिनकृतः प्रहतांधकारा 
तादूक्कुतो ग्रहगणस्य विकासिनोऽपि॥३७॥ 
श्च्योतन्मदाविल-विलोलकपोलमूल- 
मत्तथ्रमदभ्रमर नाद-विवृब्धकोपम्‌। 
एेरावताभ- मिभमुद्धतमापतन्तं 

दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्चितानाम्‌॥२८॥ 


भित्नेभकुम्भगल टुजवल शोणिताक्त- 
मुक्ताफलःप्रकर- भूषित भूमि भागः। 
बद्धक्रमः क्रमगतं हरिणाधिपोऽपि 
नाक्रामति क्रमयुगांचलसंभ्चितं ते॥३९॥ 
कल्पान्त कालपवनोद्धतवन्हिकल्पे, 
दावानलंज्वलितमुल्चल मुस्स्फुलिंगम्‌। 
विश्वं जिघत्सुमिव सम्मुखमापतन्तम्‌, 
त्वनामकीर्तन जलं शामयत्यशेषम्‌।१४०॥ 
रक्तेक्षणं समद-कोकिल कण्ठनीलं, 
क्रोधोद्धतं फणिनमुत्फण मापतन्तम्‌। 
आक्रामति क्रमयुगेण निरस्तशंकः 
स्त्वन्नामनागदमनी हदि यस्यपुंसः॥४९॥ 
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वल्गत्तुरंग गजगर्जित भीमनाद- 

माजौबलं बलवत्ामपिभूपतीनाम्‌ । 
उद्यदिवाकरमयूखशिखापविद्वम्‌ , 
त्वत्कीर्तनात्तम इवाशु भिदामुपैति ॥ ४२ ॥ 


कुन्ताग्रभिनगजशोणितवारिवाह- 
वेगावतार तरणातुर योधभीमे । 

युद्धे जयं विजितदुर्जय जेयपक्षा- 

स्त्वत्पाद पंकजवनाश्रयिणो लभन्ते ॥ ४३ ॥ 


अम्भोनिधोौ क्षुधभित-भीषणनक्रचक्र- 
पाठीनपीठ भयदोल्वणवाडवाग्नौ 

रेगत्तरंग शिखर-स्थित-यानपात्रा- 

स््रासं विहाय भवतः स्मरणाद्‌ व्रजन्ति ॥ ४४ ॥ 
उद्भूत भीषणजलोदरभारभुग्ना : 

शोच्यां दशामुपगताश्च्युतजीविताशाः 
त्वत्पादपंकज रजोऽमृतदिग्धदेहा 

मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपाः ॥ ४५ ॥ 
आयाद कण्ठमुरूश्रंखलविष्टितांगा, 

गांड़ वृहच्निगडकोटि निधृष्टजङ्खा : । 
त्वननाममन््रमनिशं मनुजाः स्मरन्त : 

सद्यः स्वयं विगतबन्धभया भवन्ति ॥ ४६ ॥ 


मत्तद्धिपेन्ध मृगराज दवानलाहि- 
संग्रामवारिधि महोदरबन्धनोत्थम्‌ । 
तस्याशु नाशमुपयाति भयं भियेव, 
यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते ॥ ४७ ॥ 


म ज 


स्तोत्रलजं तवजिनेन्ध गुणैर्निबद्धां 

भक्त्या मया विविध वर्णविचित्रपुष्पाम्‌ । 
धत्ते जनो य इह कंठगतामजस्रं 

ते मानतुगमवशा समुपैति लक्मी : ॥४८ ॥ 
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इह विधि मंगल आरती कीजे, ष॑च परमपद भज सुख लीजे !टेक । 
पहली आरती श्री जिनरजा,भवदधि पार उतारा जिहाजा ¡ इह. \, 
दूसयै आसती सिद्धन केरी सुमरन करत मिटे भव फ्री । इह. । 
तीसरी आसती सूर मुनिन्दा, जनम परण दुःख दूर करिन्दा । इह. । 
चौथी आरती श्री उवच्ज्ाया, दर्थेनदेखत पाप पलाया । इह. । 
पांचवीं आरती साधु तिहारी, कुमत्ति विनाशन शिव अधिकारी 1 इह. 
छट्ठी भ्यारह प्रतिमा धारी, श्रावक वन्दौ आनन्दकारी । इह. । 
खात्वीआस्ती श्री जिनवाणी, "दानत ' स्वर्ग मुक्ति सुखदानी । इह. 
संध्या करक आती कीजे, अपनो जनम सफल कर लीजै 1 इह. 1 
जौ कोई आरती करे करावे, सो नर मारि अमर पद पाते ! इह 1 
“सोने का दीप कपृर्‌ को बाती, जुगमग ज्योति जरे सारी रती । इह. 
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0 1 ओम जय गहावीर प्रभो॥ 





4 


श्री महावीर स्वामी की आरती 
जय महावीर प्रभो स्वामी जय महावीर प्रभो। 
कुण्डलपुर अवतारी, त्रिशलानन्द विभो। 
ओ जय महावीर प्रभो॥ 
सिद्धारथ घर जन्मे, वैभवे था भारी, स्वामी वैभव था भारी। 
बाल ब्रह्मचारी त्रत पाल्यो तपधारी ॥१। ओम जय 
आतम ज्ञान विरागी, सम दृष्टि धारी। 
माया मोह विनाशक, सान ज्योति जारी ॥२। ओम जय .. 
जग में पाठ अहिंसा आपही विस्तार्य । 
हिंसा पाप मिया कर सुधर्म परिचार्यो॥३। ओम जय .. . 
यहि विधि चौँदनपुर मेँ अतिशय दरशायौ। 
ग्वाल मनोरथ पुर्यो दूध गाय पायो। ४। ओम जय 
अमरचन्द को सपना, तुमने प्रभु दीना। 
मन्दिर तीन शिखर का, निर्मित है कोना।५। ओम जय . - 
जयपुर नृप भी तेरे, अतिशय के सेवी। 
एक ग्राम तिन दीनो सेवा हित यह भी 1 ६। ओम जय . . 
जो कोई तेरे द्र पर, इच्छा कर आवे। 
मनवांछित फल पावै संकर मिर जवे। ७। ओम जय . . . 
निशदिन प्रभु मन्दिर मेँ जग मग ज्योति जरे। 
सेवक प्रभु चरणों मे आनन्द मोद भरे। ८1 
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श्री शातिनाथ भगवान की आरती 
ॐ जय शातिनाथ स्वामी । प्रभु शांतिनाथ स्वामी । 
मन वच तन से वन्दौँ, जय अन्वररयामी ॥ ॐ जय । १ ॥ 
गर्भं जन्म जब हुआ आपका, तीन लोक दर्षे-स्वामी. . ~.“ । 
इनदर कियो अभिषेक शिखर पर शिव मग के स्वामी ॥ ॐ जय ॥ २ ॥ 
पंचमं चक्री भये आप ही षटूखण्ड के स्वामी-प्रभु षद्‌ .... । 
राज्य वैभव को त्यागा २, कामदेव नामी ॥ ॐ जय. २ ॥ 
अतुल वैभव को तृणवत्‌ त्यागा, हुये कमं नाशी-स्वामी „~ । 
भये आप तीर्थकर २, शिवरमणी स्वामी । ॐ जय. ॥४ ॥ 
वीर सिन्धु को नमस्कार कर, तव आरती प्रभु स्वामी । 
सूरज शिवपुर पावो २, महा सुक्खधामी । ॐ जय ॥५. ॥ 


श्री पाश्वनाथ की आरती 
ॐ जय पारस देवा प्रभु जय पारस देवा । 
सुरनर मुनिजन तव चरननक्ौ करते नित सेवा ॥ रेक ॥ 
पौष बदी ग्यारस काशी मेँ आनन्दं अति भारी । 
अश्वसेन घर वामा माता के उर लीनो अवतारी ॥ ॐ जय ॥ १ ॥ 
श्याम वरण नव हस्थ काय पग उरग लखन सोहे । 
सुरकृत अत्ति अनुपम पट भूषण सबका मन मौहे ॥ ॐ जय ॥ २ ॥ 
जलते देख नाग नागिनी को मंत्र नवार दिया । 
हरा कमठ का मान सन का भानु प्रकाश किया ॥ ॐ जय ॥३ ॥ 
मात-पिता तुम स्वामी मेरे आस करूं किसकी । 
तुम निन दूजा ओर न कोई शरण कहूं जिसफी ॥ ॐ जय ४ ॥ 


रारतशरण [7 


तुम परमातम तुम अध्यातम तुम अन्तरयामी । 

स्वर्गं मोक्ष पदवी के दाता त्रिभुवन के स्वामी ॥ उ्जय ५॥ 
दीनवबन्धु दुखहरण जिनेश्वर तुम ही हो मेरे 1 

दो शिवपुर का वास दास हम द्वार खडे तेरे ॥ ॐ जय ॥६॥ 
विपय विकार मिराओ मन का अर्ज सुनो जी दाता। 
"जियालाल' कर जोड प्रभु के चरणो चित लाता॥ ॐ जय ॥७॥ 


श्री पाश्वनाथ भगवान की आरती 


जय पारस जय पारस जय पारस देवा ।रिक॥ 
माता तुम्हारी वामा देवी, पिता अश्व देवा ॥ 

काशीजी मे जन्म लिया था हो देवो के देवा। 

आप तेइसवे हो तीर्थकर, भक्तो को सुख देवा॥ 

पाचो पाप मिटाकर हमरे, शरण देवो जिनदेवा। 

टूजा ओर न कोई दीखे, जो पार लगावे खेवा। 
नवयुवक मंडल वना रहे जो करे आपको सेवा। 

हम भी शरण तिहारी आये, हाथ जोडकर शीश नवाए। 
हमे भी दो प्रभु भक्तिकामेवा ॥ 

जय पारस, जय पारस, जय पारस देवा ॥ 


^.~व्छीचड पर कठा हैजलः 
मत उथलन 
घट भर ओर चल 
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भगवान पाश्वनाथ की स्तुति 
तुम से लागौ लगन, ले लो अपनी शरण। 
पारस प्यारा, मेदो मेयो जी संकर हमारा ॥ रेर॥ 
निशदिन , तुमको जपं पर से नेहा तञं। 
जीवन सारा, तेरे चरणों मे बीते हमारा ॥९॥ मेटो, मेटो ॥ 
अश्वसेन के राजदुलरि, वामादेवी के सुत प्राण प्यारे। 
ससे नेहा तोडा जग से मुह को मोडा संयम धार ॥२॥ मेदे, मेटो ॥ 
इन्र ओर धरणेन्द्र भी आये, देवी पद्मावती मेगल गाये 
आशा पूरो सदा, दुःख नहीं पवे कदा, सेवक थार 1३१ पेट मेरो) 
जग के दुःख की तो परवाह नहीं है, स्वगं सुख की भी चाह नरह है। 
मेय जामन-मरण, होवे एेसा यतन, पारस प्यारा¶४॥ मेदे मेरो ॥ 
लाखों बार तुम्हे शीश नवा जग के नाथ तुम्हें केसे पाऊ। 
+पेकज' व्याकुल भया, दशन बिन ये जिया लागे खार ॥५॥ मेये मेरो॥ 


श्री पाश्वनाथ स्तोत्र ( भाषा) 


नरेद्र फणीन्द्रं सुरे अधीशं, श्तेनद्रं सु पूज भजँ नाय शीशं । 

मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोडि हाथ, नमो देवदेवं सदा पाश्वनार्थं ॥ १ ॥ 
गजेन्द्र मृगेन्द्रं गह्य तू छुडावै, महा आग ते नीग-ते तू बचीवै 1 
महावीसते युद्ध मे तू जितार्वै, महा रोगते ब॑धते तूं छुडवे 1२ 1 

दुःखी दुःख हर्ता सुखी सुक्खकर्ता, सदा सेवकं को महानंद भर्ता । 
हरे यक्ष राक्षस भूतं पिशाचं, विषं डाकिनी विध्च के भय अवाचं ॥३ ॥ 
दरिरीन को द्रव्य के दान दीने, अपुत्रीनको तू भले पुत्र कीने । 
महासंकयों से निकारे विधाता, सबै संपदा सर्वको देहि दाता ॥४ ॥ 


र 
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महाचोर को वञ्रको भय निवार, महापौन के पुज्जतैं तू उबर । 
महाक्रोध की अग्नि को मेष-धारा, महालोभ-शैलेशको वन्रभारा ॥ ५ ॥ 
महामोह अंधेर को ज्ञान भानु, महाकर्मकातारको दौ प्रधानु 1 

किये नागनागिन अधोलोकस्वामी, हरयो मान तृ दैत्यको हय अकामी ॥ ६ ॥ 
तुही कल्पवृक्षं तुही कामधेनुं, तुही दिव्य चिंतामणी काम एन । 

पशू नर्क के दुःखत तू छुडावै, महास्वर्गं मे मुक्ति मे तू बसा ॥ ७ ॥ 
करै लोह को हेमपाषाण नामी, रटै नामसो क्योन हो मोक्षगामी । 
करै सेव ताकौ कर देव सेवा, सुने वैन सोही लहै सान मेवा ॥ ८ ॥ 
जपे जाप ताको नहीं पाप लागै, धरे ध्यान ताके सने दोष भागे । 
बिना तोहि जाने धरे भव घनेरे, तुम्हारी कृपात सरे काज मेरे ॥ ९ ॥ 
'दोहा-गणधर इन्द्र न कर सकै, तुम बिनत्ती भगवान । 

'द्यानत ' प्रीति निहारकै, कीजे आप समान ॥ १० ॥ 


श्री आदिनाथ स्तुति 
जय जय श्री आदि जिन, तुम हो तारन- तरण भवि जन प्यारे, 
इन्द्र धरणेनद्र श्रृति धर तुम्हारे । 
नाथ । सर्वार्थं सिद्धि से अये, माता मरुदेवी के सुत कहाये, 
नाभि नृप के नन्दन, तुमको शत्‌-शत्‌ वन्दन है हमारे 
इन्द्र धरणेन्दर श्रृति धर्‌ तुम्हारे ॥ १ ॥ 
कर्म युग के प्रथम तुम विधाता, लोकहित मार्ग के आदि ज्ञाता, 
अंक-अक्षर-कला, तुमसे प्रगटे प्रभो, शिल्प सारे, 
इन्द्र धरणे श्रृति धर तुम्हारे ॥ २ ॥ 
देख नीलाजना के निधन को, राज छोड़ा, गये देव बन को, 
योग साधा कठिन, कर्म-बन्धन गहन, तोड़ डरे, 
इन्द्र धरणेनद्र, श्रति धर तुम्हारे ॥ २३ ॥ 


सिद्ध परमात्मपद पा गये तुम, शम्भू ब्रह्मा जिनेश्वर भये तुम, 
सिर नवाते हुए, गुण गणगाते हुए, गणधर हारे, 

इन्द्र धरणेनद्र श्रति धर तुम्हारे ॥ ४ ॥ 

नाथ ! अपनी चरण भक्ति दीजे, आत्मगुण-सिन्धु मे मग्न कौजे, 
छीजे आवागमन, शिवपुर में हो गमन, कर्म रे, 

इन्र धरणेन्द्र श्रति धर तुम्हारे ॥५ ॥ 


श्री चन्द प्ररु स्रोत 
दर्शन पाये तेरे, कष्ट भागे मेरे, आज सरे 
आया श्री चन्द्र प्रभुतेरे द्वरे ॥ 
महासेन के राज दुलारे, 
सुलक्षणा मां के सुत प्राण प्यरे, 
तुमको सौ सौ नमन 
अर्ज करिये श्रवण प्रभु हमारे 
आया श्री चन्द्र प्रभु तेरे हारे 
पोष ग्यारस बुदी जन्म पाया 
देव इन्द्रो ने उत्सव मनाया, 
गिर पर कीन्हा न्हवन 
करके सौ सौ नमन आजं सारे, 
आया श्री चन्द्र प्रभु तेरे दारे 
सोनागिर पर समोसरण आया 
तेरी वाणी को सुन हर्ष पाया 
सुनके वाणी तेरी 
भागी भ्रान्तिं मेरी, दर्द सारे 
आया श्री चन्द्र प्रभु तेरे द्वारे . . 





कर्म बेरी हमें नित सताये 

लाख चौरासी मेँ हमें भ्रमाये, 
तुमको सौ सौ नमन 

कर्म मेटो मेरे आज सारे 

आया श्री चद्ध प्रभु तेरे द्वरे . . 


पूजा करने को आया पुजारी 
पूजा स्वीकार करिये हमारी 
अर्धं अर्पित तुरं 
मोक्ष दीजे हमें नाथ हमारे 
आया श्री चन्र प्रभु तेरे द्वारे 
9 (1) 
^“ भजन ( शरण कोई नहीं जगमें ) 
शरण कोई नहीं जग मे शरण एक है जिनागम का 
जो हो काज आतम का, तो शरण लो जिनागम का ॥ 
जहो निज तत्व कौ बाते वहां सब सत्य की जति, 
तर्हो शिव लोक की कथनी, तहा डर है नही यम का ॥ शरण ॥ 
इसी से कर्म नशते है इसी मे भजन भजते हँ 
भला यह._दाव पाया है जिनागम हाथ आया है 
अभागे दूर क्यो भागो, मिला अवसर समागम का ॥ शरण ॥ 
जो करना है सो अन करलो बुरे कामो से अब बचलो 
कहे मुलतान सुनो भाई, भरोसा है न एक पल का ॥ शरण ॥ 


«| उरे सुधरक्छ ज॑मत्त की चिंता मत कर यार । 
तेस मन ही जगतत है पहले इसे सुधार ॥ 


ट ` ररर 





(2) 


<नवकार मंत्र ही महामंत्र है 
णपमोकार मंत्र ही महामंत्र रै 


णमो अरिहंताणं, णमो सिद्धाणं, 

णमो आइरियाणं, णमो उवच्जञायाणं, 

णमो लोए सव्वसाहूणं ॥ 

नवकार मंत्र ही महामंत्र, निज पर का ज्ञान करता है । 

नित जपो शुद्ध मन-वच-तन से, मन वेष्ित फल का दाता है ॥ १ ॥ 


पहिला पद श्री " अरिहंताणं ", यह आत्म ज्योति जगाता है । 

यह समोशरण की स्वना का, भव्यो की याद दिलाता है ॥ २ ॥ 
नवकार मंत्र ही महामत्र... 

दूजा पद्‌ श्री 'सिद्धाणे', यह आत्म शक्ति बाता! है । 


^~ ~~~ 1 


इसमे मन होता है निर्मल, अनुभव का ज्ञान करता हे ॥३ ॥ 
नेवकार मंत्र ही महामंत्र . 

तीजा पद श्री ' आइरियाणं ' दीक्षा के भाव जगता हे । 

दुःख से छुटकारा शप्र मिले, जिन मत का ज्ञान बदाता है ॥४ ॥ 
नवकार म्र की महामत्र .. . 

चौथा पद श्री ^उवनज्ज्ायाणं ' यह जैनं धर्म चमकाता है । 
कर्मोश्रव को ढीला करता, यह सम्यक्‌ ज्ञान करता हे ॥५ ॥ 
नवकार मंत्री महामंत्र. . 

पंचम पद श्री ' सन्वसाहूणं ', यह जैन तत्व सिखलाता है । 
दिलवाता है यह ऊंचा पद, संकट से शीघ्र बचाता है ॥ ६ ॥ 
नवकारं मत्र ही महामत्र .. 

तुम जपो भविक-जन महार्मत्र, अनुपम वैराग्य बढाता है । 
नित श्रद्धा व मन से जपने से, यह मन्‌ को शोत बनाता है ॥७ ॥ 
नवकार मंत्र ही महामंत्र . . 


एव-न गन्णीष्मकनेनरनीकेनृमकृकण 
र ~= ~ च ् र क त 
1 ~ [१ 

॥॥ फ र्म 


न ॥। 
ष व 0. 





[व ‰ ध > + ~ 


देह जीव को एक पिन चष, इसमे तृ ईैएन २॥न। जाने किस . 
शुभकरो शुध मान कर प्राणी भरमा चतुर्गति पारी रे, 
कभी नरक भे हुआ नारकी, कभी स्व मे टेव २॥ना जाने किंस 
कभी गया तिर्यच मति मे, कभी मनुप्य पर्याय २। 
चौरसी का स्वग धरे २, किया न भद विज्ञान २॥ ना जा न्म 
भारी भूल हुई अच चेतो, मतगुरू समराय २। 
यह अवसर मत चुक रे धाई, वत गुम नरी माने ३1 ना जने न्ति 
सत्‌ को समन्नो, यम्यक्‌ धग्लो, रोज। जम से पार २॥ 
इससे सुन्दर ओर म कोई हितत माधे क दए र। 
ना जाने किस स्वास्य भया मिल जवे भगवान्‌ २, 
हो जावे कल्याण २1४ ॥ 
(5) 

मेरी कामना 
चस एक यही मेरी कामना तेरे चरणो मे मे रुक रट । 
जो भला किसीकान कर सकं तो वुरा किसीकानमे वर॥ 
मेरे जगअंगकोरण दे, मुञ्चे अपनी भक्तिकारगदे। 
तेरी भक्ति हौ मेरी जिन्दगौ. कभी इससे म > जुदा रद्‌ ॥ 
तेरे भक्तो कामेरा साथ द्ये, उनका दही सर्‌ पर दाधहो। 
तेरे नाम का अमृत सदा, तेर भक्तो सेमे पियाकर्रै॥ 
मुञ्े अपना दुःख तिल भर लगे, ओर ओर का पर्वत लगे। 
मेरे ईश अवदत वरमुङ्चे,किमे हर किसी को दुभा कर॥ 
न हो दुश्मनो से कोई गिला, कर्‌ मै वदी कौ जगह भला। 
मेरे मुख से निकले तेरी सदा, कोई चाहे क्ट हजार दे॥ 
मेरी वासनाओ त्तो त्तोड दे, मेरे मन को पसा तू मोड दे। 
विषयों में फैसना में छोड़ दु ओर तेरा नाम जपा कर ॥ ५ ॥ . 


क्न्क्ना 


॥ (6) 
भजन भगवन समय हो एेसा 
भगवन समय हो एेसा, जब प्राण तन से निकले, 
समता का मन्त्रे जपते मम प्राण तन से निकले, 
नवकार जपते जपते प्राणतन से निकले। भगवन समय हो एेसा 
ये क्रोध मान माया अरू लोभ जो समाया, 
चारो कषाय दू, जन्‌ प्राण तन से निकले ॥ भगवन समय हो एसा 
आरो ये दुःख घनेरे, `रहते हैँ मुञ्चको पेरे, 
इनसे मेँ मुक्त होऊ जब प्राण तन से निकले॥ भगवन समय हो एसा 
होवे मरण समाधि, व्यापे न कोई व्याधि, 
अन्तर मे ध्यान तेरा, जब प्राण तन से निकले ॥ भगवान समय हो एेसा 
कर जोड अरज मेरी, काटो करम को बेडी, 
सम्यत्व होवे पैदा, जब प्राण तन से निकले। भगवान समय हो एेसा 
नवकार जपते जपते, मम प्राण तन से निकले भगवान समय हो एेसा ॥६॥ 
(7) 
“^ भजन मै कब आतम ध्याऊं । 
जगत गुरू मँ कब आतम ध्याऊ। 
जगत गुरू कब निज आतम ध्याऊ ॥ 
नग्न दिगम्बर मुद्रा धरिके, कब निज आतम ध्याऊ॥ 
एेसी लब्धि होय कब-सोकू, जो वांछछिते को पाऊ। 
कन गृह त्याग होऊ बनवासी प्रम पुरुष लो लाउ। 
रहू अडोल, जोड पदमासन करम कलक खपाऊ॥ 
केवल ज्ञान प्रगट कर अपनो लोकालोक लखाऊ। 
जन्म जरा दुख देत जलाजली हो कब सिद्ध कहाऊ॥ 


न 


सुख अनन्त निलसूं तिहं थानक काल अनन्त गमाऊ। 
मानसिंह महिमा निज प्रगटे, बहुरि न भव मे आऊ ॥ 
(8) 

यह संसार असाररे 
हे यह संसार असार रे, तू कयो इसमे है रमता। 
दुनियो है धोके की टट्री, अन्त समय मिही की मिटी। 
खन में तेरे बेधी है पदी, डूब रहा मद्रधार रे॥ 
धरता तू क्यो नहीं समता॥६॥ 
-बालपना लडकन संग खोया, खेलकूद मेँ कुछ नही जोया। 
यौवन मेँ नारी संग मोद्य, जाए अवस्था खार २॥ 
अजहू मूरख नहीं नमता ॥२॥ 
देव गति मे भोग समाया, नकं काल पीड़ा में गमाया॥ 


पशु गति में पाप कमाया, कौन गति सुख साररे॥ 
जप तप मे क्यो नीं जमता।२॥ 


आतम अनुभव कर तू भाई, केवल ज्ञान प्रगट टो जाई। 
लगे न फिर कर्मत की काई , नान शिवपदं धार २५ 
तू. छोड जगत की ममता॥४॥ 
(9) 
मेरे प्रभु तृ मुद्यको बता 

मेरे प्रभू तू मुञ्धको नता तेरे सिवा क्या करू । 

तेरी शरण को छोडकर जगकी शरण को क्या करू ॥ 

कलियो मे स रहे हो तुम, फूलो मे खिल रहे हो तुम । 

मेरे ही मन मे आ-बसो, -मन्दिर मे जाकर क्या करू ॥ 


चन्द्रमा ननं के आप ही, तायो मे जगमगा रहे । 
तेरी चभकं के सामने, दीपक जला के क्या करः ॥ 





सारी ठमर दत्तम हुई, तेरी तिगाहे न फिरी 1 
कर्मो के फल को भोगता, कसे वसर करिया कर ॥ 
वेकलं हूं नाथ रात दिन, चैन नहीं ई आप विन । 
हर्टम चलाय्मान मन, इसका उपार च्या ऊर ॥ 
जिक्षा यह मुल्लको टीचिवे, अपनी जरण मे लोविवे 1 
एसा प्रवन्धं कौचिये, यवाये ही रहा करू ॥ 


[1 


(10) 
राजजग का मिले 
राज जग का मिले धर्म जिनवर मिले नात्र क्याहै] 
साज सारे वजे, स्वर एक भी पिले ना तो क्या-है ॥ राज जग का मिले॥ 
जकड़ा हुञा हू मेँ जंजीर से, पहुंचा कैसे यें मन्निल पे। 
अग सारे खुले पविमेरचलेनातोक्याहे।॥ राज जगं का मिले॥ 
म एक पंछी मजवृर हूं, डाली से विड हुआ नूर हू । 
पंख मेर उड़, किन्तु पिंजड़ा खुले नातो क्वा हे ॥ राज जग का चिले॥ 
संध्या सलोनी गुलावी चिली, इन्द्र धनुष कौ रंगावली । 
हो विशाले प्रभा, नयन मेरे खुटौ ना तो च्या हे ॥ राज जग का मिले ॥ 


८ (11) 
< ~~ -- आत्म भक्ति 
च 0 = जये खरि 
मेरे शश्न्ठुगरणम सत्य तारण, तरण, ब्रह्म प्यार तरी भक्छि म क्षण जय साः ॥ 
ज्ञान चे ज्चान म चान ही हो, कत्पनाओं का एक ठम विलव हा 
भ्रान्ति का नाश हो. गान्ति क्रा वास हो, व्रह्प्यार ॥ तेरी धक्ति 


सर्वं गत्तिवो में रह गति से न्यरे, सर्वं भावो मरह्‌.उनय. न्यर्‌ । 
. ~ सर्वगत. आत्मगत, रद न नाही.विरत, ब्रह्य प्यार ॥ तया भाक्त 


गन्वितत जरण 





सिद्धी जिनने भी अन तक रै पाई, तेय आश्य ही उसमे सहाई, 
मेरे संकट हरण, ज्ञान दर्शन चरण, ब्रह्य प्यारे ॥ तेरी भक्ति . - 
देह कर्मादि सब जग से न्यारे, गुण च पर्यय के भेदं से पारे । 
नित्य॒ अन्तः अचल, गुप ज्ञायके अचल ब्रह्म प्यारे ॥ तेरी भक्ति 
आपका आप हौ प्रय ते हैर प्रेयो मे नित्‌ परय तू ह | 
सहजाननदी प्रभो, अन्त्यामौ विभो, ब्रहम प्यरे ॥ तेरी भक्ति . - - 


ध (12) 
८>तू पर मे क्यो भरमाता है 

निज्‌ के गुण निज मे है चेतन, तू पर मे क्यो भरमाता रै 
पर से दृष्टि को फेर जरा, मिल जाये गुणों का सिन्धु भरा, 
निज मे खोजा इसको जिसने, पाया र शिव पद को उसने, 
शिव पद्‌ मिलता है निज गुण से, रे क्यो हमको विस्रता है ॥ निजके . 
जो. गुण स्वभाव है सिद्धो मे, वह ही तेरे मे छिपा हुआ, 
है राग रहित अनुपम वे तो, तू राग सग के स्न हूमा ` 
तज एग द्वेष, क्रोधादि सभी, इनके कारण दुःख पाता ई ॥ निजके गुण . . . 
कर्तपन से मुख मोड ज्रा मिथ्यात्व भाव को दूर्‌ भगा ॥ 
प्रगटा के दर्शन ज्ञान चरित्र, शुद्धातम को नित मान सगा । 
ये ह सचे सुख के कारण, तू क्यो इनको विस्रता दै ॥ निज के गुण , 
पुरुषार्थं किया निज में जिसने केवल पद को पाया क्षण में 
सब तोड्‌ जगत के दन्द फन्द, सन्मति निज को ध्याओ निज में 
हें साता, दृष्ट, भाव अचल, पर में रम करयो दुःख पाता है । 
निज के गुण निज मेँ हे चेतन, तू पर में क्यों भरमाता है । 





-~ ६15) 
` ` मँ ज्ञानानन्द स्वभावी हूं 
मे हुं अपने मे स्वयं पूर्ण, पर की मुञ्च में कुछ गन्ध नही । 
मेँ अरस, अरूपी अस्पर्श, पर से कुछ भी सम्बन्ध नहीं ॥ 
म रंग-राग से भिन, भेद से भी मेँ भिन निराला हूँ 151 
मेँ हूअखण्ड चैतन्यपिण्ड निज रस में रमने वाला हू । 
मेँ ही मेरा कर्ता-धर्ता मुज्ञ मे पर का कुछ काम नहीं । 
मेँ मुञ्च में रहने वाला हू, पर मेँ मेरा विश्राम नहीं ॥ 
मै शुद्ध, बुद्ध, अविरुद्ध, एक, पर-परणति से अप्रभावी हूं । 
आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व, मेँ ज्ञानानन्द स्वभावी हू ॥ 


(14) 

गुरू समान दाता नहीं कोई 
गुरू समान दाता नहीं कोई अब मोहे निश्चय जान पड़ी । 
वीतराग प्रभू से मगना तो भूल स्वय की होगी, 
मुज्ञ पर कृपा करेगे कैसे उन्हें राग देष का लेश नर्ही, 
पर मँ संसारी सदा मांगना, मेरी रही वृत्ति यह ही, 
कैसे भी हो प्राप्त हौ जाये जीवन की निधियां सारी, 
देवी देवता बैठे स्वर्ग मे कैसे विनती सुनेगे मेरी, 
सत्‌ गुरु का सानिध्य प्राप्त हो गया पार लगेगी नय्या मेरी ॥ 
जीवन के पथ मेँ क्षण-क्षण मे कैसी मुश्किलें आती, 
शूरवीर ओर पंडित कौ भी हो जाती लाचारी, 
सूर्य चन्द्र भी दूर न कर सके मन में छये अघ को 
सत्‌ गुरु मिल गये अब मौकू हर लेर्गे सब तम को 
मिथ्यात्व ओर अंधकार मिटा उलज्लन को दूर करेगे 


कनल 


शारीरिक हो या मानसिक व्याधि जड से दूर्‌ करगे । 
शरद्धापूर्वक नमन मँ करता एेसे श्री गुरुवर को, 

प्रभू से पूर्व वन्दना करता, एेसे जग कल्याणी को, 

मार्ग प्रशस्त कर दिया मेरा हटा के पथ के काटो को, 
लोकिक ओर परलोकिक सुख का मार्गं बताया मुद्चको, 
भैं कृतत्ञ हँ अन्त नहीं हे, उनकी कृपा का कोई 

बार-बार में हदय सै कहता गुरु समान दाता नहीं कोई ।। 


(15) 
<<ालिक तेरे अन्द्रदै 
तू जिसको खोज रहा बन्दे वह मालिक तेरे अन्दर हे 
बाहर के मन्दिर कृत्रिम है सच्वा मन्दिर तो अन्दर है 
ले पत्र, पुष्प, जल, दीप, धूप तू किसकी पूजा करता है 
सचमुच जिसकी पूजा होती वह दिव्य देव तो अन्दर हे 
धोने को अपना पाप मैल क्यों तीर्थो नीच भटकता है 
जिससे सब पाप मैल धुलता वह विमल तीर्थं तो अन्दर है 
ग्रन्थो पंथों का गौरव तू चिल्ला चिल्लाक्रर गाता है 
जिससे इट ग्रन्थि भद्‌ होता, वह अलख ग्रन्थ्‌ तो अन्द्र है 
विनलक्ष्य कौ दौड धूप परिणाम न कुछ भी लायेगी 
वह बाहिर कैसे मिल सकती जो चीनक -अन्द्र है. 
बाहर के द्ंज्ट छोड, जोड चंदन अपने से अपने को 
जिसको बन्दन है बार बार वह चिदानन्द तो अन्दर है । 








(16) 
जो जन्माहै उसे मरना ही पड़ेगा 
इस जग मेँ जो जन्मा है उसे मरना ही पडेगा । 
संसार के सुख दुःख सव भरना ही पडेगा ॥ 
यह मनुष्य जन्म मुक्ति के पाने का साधन, 
जब मिल भी गया, क्यो न करे आत्म आराधना, 
इन कर्मो के समूहो से लडना हौ पडेगा ॥ इस जग मे जो जन्मा 
अरिहन्त, सिद्ध भूल न जाना हे पुजारी 1 
विषयो मेँ खोया तो कुमति है तिहारी 
सत्गुरू कहे, शिव मार्ग पर चलना ही पड़ेगा ॥ इस जग मे जन्मा 
(17) 
मुसाफिर क्यों पड़ा सोता 
मुसाफिर क्यो पड़ा सोता, भरोसा है न इक पल का । 
दमा दम बज रहा डंका, तमाशा है चला चल का॥ 
सुबह जो तख्ते शाही पर बडे सजधज के कैठे थे । 
दुपहरे वक्त मे उनका,हुआ है वास जंगल का ॥ १ ॥ 
कहां है राम ओर लक्ष्मण, कहा रावण सा बलधारी । 
करा हनुमन्त सा योद्धा, पता जिनके न था बलका ॥ २ ॥ 
उन्हीं को काल ने खाया तुञ्चे भी काल खायेगा । 
सफ़र सामान उठकर तू बनाले बोञ्च को हल्का ॥ २३ ॥ 
जरा सी जिन्दगानी पर न इतना मान कर मूरख । 
यह बीते जिन्दगी पल मे कि जैसे बुद बुदा जलका ॥४॥ 
नसीहत मानले ज्योती, उमर पल पल मेँ कम होती 
जपन कर आज जिनवर का, भरोसा कुछ नहीं कल का ॥५. ॥ 


„ (18) 
“आत्म कीर्तन 
श्री ९०५ क्षुल्लक मनोहर लाल जी वणी 
हं स्वतत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आतम राम । 
भे वह दह जो है भगवान, जो म॑ हू वह ह भगवान ॥ 
अन्तर यही ऊपरी जान, वे विराग यहाराग वितान ॥ १ ॥ 
मम स्वरूप है सिद्ध समान, अमित शक्ति सुख सान निधान । 
किन्तु अौर-वश खोया ज्ञान, वना भिखारी निपट अजान ॥ २ ॥ 
सुख दुख दाता कोई न जान, मोह राग ही दुःख कौ खान । 
निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहि लेश निदान । 
जिन शिव ईश्वर बरह्यफरम, विष्णु वुद्ध हरि जिसके नाम । 
राग त्याग पर्वृ निज धाम, आकुलता का फिर क्या काम ॥४ ॥ 
होता स्वयं जगतत परिणाम, म जग का क्या करता काम । 
दर्‌ हटो पर्‌ कृत परिणाम, ज्ञायक भाव लखुं अभिरम ॥५ ॥ 
(19) 
ख भी मानव की सम्पत्ति ह 

दुःख भी मानव की सम्पत्ति है . . 
दुःख भी मानव की सम्पत्ति है, तू क्यो दुःख से घबराता है ॥ 
दुःख आया है तो जावेगा, सुख आया है तो जायेगा । 
दुःख जावेगा तो सुख देकर, सुख जायेगा तो दुःख देकर ॥ 
सुख देकर जने वाले से, रे मानव क्यो भय खाता है ॥ १ ॥ दुख भी 
सुख मे है व्यसन प्रमाद भर, दुःख मं पुरुषार्थं चमकता है, 
दुःख की ज्वाला मे तपकर ही, कुन्द्न्‌ सा तेज चमकता है । 

सुख ये सब भूले रहते है, दुःख सबकी याद दिलाता है ॥ २ ॥ दुख भी 





सुख सध्या का वह लाल क्षितिज, जिसके पश्चात्‌ अंधेरा है, 
दुःख प्रातः का ज्चुटपुटा समय जिसके पश्चात्‌ सवेरा है 
दुःख का अभ्यास मानव ह, सुख पर अधिकार.जमात्‌ है ॥ ३॥ दख भी 
दुःख के सम्मुख जो सिहर उठे उसको इतिहास न जानं सका, 
जौ दुःख मे कर्मठ धीर्‌ रहे उनको हौ जग पहिवान्‌ सका, 
दुःख एक कसौटी है जिस पर, यह मानव परखा जाता है ॥ 
दुःख भी मानव को सम्पत्ति है तू दुःख से क्यों घबराता है । 
(20) 
प्रभु दर्शं करके आज घर जारे 

प्रभु दर्श करके, आज घर जा रहे है, 
ज्ुका तेरे चरणो मे सिर जारहे हैं ॥ 

यहो से कभी न दिल जने को करता 

करे कैसे जाये बिना भी न सरता, 

अगर चे हृदय नयन भर आ रहे है, 

ञ्ुका तेरे चरणो मे सिर जा रहे हैँ ॥ 
हुई पूजा भक्ति न कुछ सेवकाई 
न मन्दिर मे बहुमूल्य वस्तु चटाई 
यह खाली फकत जोर कर जा रहे हैँ 
लुका तेरे चरणे सिर जा रहे हैँ ॥ 

सुना है तुमने तारे अधम चोर पापी, 

न धर्मी सही फिर भी तेरे हँ हामी। 

हमे भी तो करना अमर, जा रहे हैँ 

ज्ुका तेरे चरणो मे सिर जारहे हैं ॥ 
लुलाना यहो फिर भी दर्शन को अपने 
सुमन तुम भरोसे लगे कर्म हरने। 
जरा लेते रहना खनर जा रहे हे 
ज्ुका तेरे चरणो मे सिर जा रहे हैँ 






(21) 
"गुण गाथा गाये हम 

गुण गाथा गार्ये हम, निश दिन तेर भगवन, 
चरणो मे आज तेरे, अर्पण है तन मन धन । 
कुछ भी नहीं मेरा ह जो है सन तेरा है । 
तेरे विन इस जग मेचर्हू ओर अंधेरा है ॥ 
संसार के दिनकर को शत शत मेरा वन्दन, 
निर्तेप, निरंजन तुम, अविनाशी पद पाये । 
सुर नर मुनिवर ने भी मंगलमय गुण गाये, 
त्रैलोक्य के नाथ मेरे, भव भव के दुःख भन्जन ॥ 
तुम सम मै वन जाऊँ मै ओर न कुछ चाह. 
प्रीति के पुष्य तुम्हे, अर्पित कर निज पाऊं । 
चौरासी में भटका, काटो मेरे चन्धन । गुण गाथा ॥ 

(22) 

तुमहो तारण त्तरण 

तुम हो तारण तरण मेटो जामन मरण अने हमारा । 
पाया वीर प्रभू का सहारा ॥ 
कर्म वेर ने मुञ्चको सताया-चारो गतियो मे भव भव भ्रमाया, 
दीने दुखडे घने कहते कुछ न बने कष्ट सारा ॥पाया वीर प्रभू . .... 
माया मदमे रहा में दीवाना । 
सच्चा वस्तु स्वरूप न जाना 
पर में रमता रहा आहें भरता रहा जीवन सारा ॥ पाया वीर प्रभू 
अवतो शरणा मेँ आये तुम्हारी, प्रभुजी मिट जाये व्यथायें हमारी 
याते आये शरण पकड तेरे चरण कर दो पारा ॥ 
पाया वीर प्रभू का सहारा ॥ तुम हो तारण तरण . 


१) 





गल गीत 
सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होय। 
इस जगती पर जितत प्राणी सबका मंगल होय॥ 


॥ सबका मंगल होय॥ 


दुखिया कोई रहे न जग में, सुखिया ऽब संसार हो। 
रोग, शोक, दुःख दारिद भागे, घर-घर मंगलाचार हो, 
सुखी सभी नर-नार हो 


॥ सनका मंगल हीय ॥ 


दृश्य-अदृश्य सभी जीवों के, समता संबल होय । 
पाप नशे, पुण्योदय होवे, आतम्‌ दर्शन होय, 
-. सम्यक्‌ दर्शने होय 
॥ सनका मंगल होव ॥ 


जलचर, थलचर्‌ ओर गगनचर, सबका ही कल्याण हो । 
जन्म मरण के बंधन दे, कर्मकटे निर्वाण हो ॥ 
सबको सम्यकूज्ञान हो 


॥ सनका मंगल हीय ॥ 


सव्वजीवाणं, सव्वे जीवा खम॑तु मे । 
मित्त में सव्वभूयेसु, वेरं म्ण केण वि । 


(मै) सब जीवो को क्षमा करता हूं सब जीव युन्ञको क्षमा कर मेरी 
सन प्राणियो से मित्रता (है), किसी से भी मेरा बैर नही (है) । 





